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DEDICATION, 


v 


= To 
P STR rier, १६८ ४८१९६८४115 


Highness Shri A08" Maharajadhiraj 
| jm": BHUPENDRA » SINGH 
|| MOHINDRA BAHADUR, G. C.S. 
NG CILEGON O0, GRE. 
the illustrious Ruler of Patiala State, whose 
ympathies for the suffering humanity are 
> _superemely genuine, whose solicitude for 
T ihe health and physical culture of his 
subjects is as great as that for their intel- 
lectual and moral advancement and whose 
4. kind patronage of the oriental literature is 
Wi. admired all over the country this publica- 


sl 
7^ Won entitled the “AYURVEDIC 
| 


t SUTRAS” is most humbly dedicated.as k 


TES token of his homage and gratefulness by 
° his most obedient and loyal servant. 


) “RAM PARSHAD, 


4 

1 ` Patiala, | 

| Dated \ Raj Vaidya, 
i). lst August 1922. | en 


Patia State. 
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अ-१ | आयुर्वद-सूचम्‌। [११ 


होकर अपने २ बिषयों में प्रवृत्त होना काम 

कहा जाता हे । या स्पश विशेष विषया- 
मिसाना सुखानुविद्ध फल की प्रतीति 

थानता से काम कही जाती 

(४) आत्यन्तिक दुःख fare मोक्ष है। या 
Hg नाशानन्तर परमसुख को प्राप्ति ही 

मोक्ष हे । जो दयामय इश्वर की कृपा से कुळ 

भक्तों प्राप्त तो सकती हे । आत्रेय 


कहते हैं fale मोक्ष है । जैसे कहा है :- 

सम्पूणे जगत्‌ के भावों को अपने में ओर अपने 
सम्पूर्ण भावों को जगत्‌ में देखते हुए, परावर दृष्टि 
से ज्ञानमू लक शान्ति कभी नष्ट नहीं होती । जो शुद्ध 
EJ की दृष्टि से सवोबस्था में सब जीवों को ब्रह्म 
भाव से देखता है उस ब्रह्म रूप शुद्ध आत्मा का जन्म 
मरण से संयोग नहीं होता | जब कारण भाव से इसे 


अपना कोई चिन्ह नह. प्रतीत होता तब यह सब 


कारणों के परित्याग से मुक्त कहाता है। इसी शान्ति 
को पाप रहित, विरज, शान्त, परम, अक्षर, अव्यय, 
अमृत, ब्रह्म और निर्वाण कहते हें । इस प्रकार 
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१२ | षा संस्कृत टाकोपेतम्‌। ET 


} 
चतुविध guà साधनोपायभूत, नीराग दोघोयु | 
इस आयुर्वेद ज्ञान का प्रयोजन हैं ॥ || 
धातु क्रिया साम्य इसका प्रयोजन $1 आयुबेंद | 
तत्र को जानने की इच्छा वाला अधिकारी Ed इसके | 
तत्व ज्ञान से और इसके अनुसार अनुष्ठान करन से, , 
आरोग्य रूप उयेयाभिपत आयु के परम पुरुपाथ 
(मोक्ष) का यह उपाय है । इस उपेयोपाय लक्षण | 
सम्बन्ध वाला हेतु, लिङ्ग ओपध ज्ञान ही इसका ' 
अभिधेय कहा है ॥ ३ | | 


सू०-प्रत्यक्षानमानयुक्त्याप्तोपदेशाः 
प्रमाणानि ॥४॥ 


प्र०टीऽ-प्रमीयतेऽनेनेति प्रमांप्रति करणलमबम्यते E 


तेन प्रमाकरणं प्रमाणमिति | नार्थप्रतियत्तिः प्रमाणमन्तरेण। 

न चार्थ प्रतिपत्ति विना प्रवृत्तिभवति | अर्थाऽञ्यभिचारिः | 
्रबृत्तिसामध्योदर्थवत््रमाणम्‌ | प्रमाण चाथवति प्रमाता | 
रमेयं प्रमितिरित्यथेवन्ति भवन्ति | अन्यथाऽर्थस्यानुपपत्त | 


तत्र यस्य प्रबृत्ति; स प्रमाता | स॒येनार्थ प्रमिणातिं | 


TAHUA | ist: ` प्रमीयते तख्रमेयम्‌। यदर्थ विज्ञान ५ 
—-———P oo | प्रमितिः | i | 
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अ-१] _ आयुर्वेद-सूत्रम्‌। [१३ 
en OU SE - A 

द्विविधं खलु सवम्‌ | GASA | तत्पर्राक्षणाथ 
प्रमाणानि | यथा-प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्तिः, आप्तोपदेश श्र । 


í | ज्ञाने प्रत्यक्षम्‌ । प्रस्यक्षपूर्वके त्रिविधमलुमानं, du 
à कायीत्कारणानुमानं, यथागर्भदशनान्मैथुनानुमानम्‌ | एवं 
] / कारणात्‌ कार्याचुमानं,  यथासहकारि कारणान्तरयुक्ता 
पै द्वैजात्फलालुमानम्‌ । एवमेवसामान्यतो दर्शनादबुमारन, 
E यथा धूमाद्वतमानलक्षणसम्घन्धादशन्यबुमानम्‌ अनेन 
। पूर्ववत्‌ , शेषवत्‌ , सामान्यतो दृष्टमिति त्रिविधमनुमानम्‌। 
अनुमीयते येन तदबुमानम्‌ तेन व्यातिग्रहणादनन्तरंमीयते 
। सम्यङ्‌ निश्चीयते परोक्षाऽथों यन तदवुमानम्‌ | 


युक्तिरेवोपमानम्‌ । प्रसिद्भसाधम्योत्‌ साव्यसाधनमेवास्थ 
c : at E बीज USES Du 
प्रयोजनम्‌ यथा, जळ केण संस्क्ृतायांभूमा बीजतुसंयांगात्‌ 


> 


? 
` 
तत्रात्मेन्द्रियमनोऽध सन्िकपेजन्ये निश्चवात्मकमव्यमिचारी | 
a 
y 
f 
‘ 
h 


A वात ede 
dee इस्योत्पातिर्भवति, तथाषडूधातुसयांगाद नेस्यात्पातिमवाते । 
ll T यथामन्ध्यमन्धनसंयोगादभ्रिरुत्पपते | तथा सम्यकू 


रुक्त श्वतुप्पादसम्पदव्याविनिवरहणी भवति । 


(- H 

T | आप्तोपदेशस्तावत्‌ वेदाज्ञा BAFTA | यतो रजस्तमामभ्यां 
i निमुक्ता तपोज्ञान वळेन ये तेषां त्रिकालममलं ज्ञानमव्याहतं 
d सदा | आप्ताः शिष्टविबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ | एवं 
1 | ` चतुभिः प्रमाणे: पुनभेवो5स्तीति विज्ञायते | अतः धम्माचरणन 
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१४] भाषा खूस्कृत टीकोपेतस | | अ-१ 


— 


शरीरयात्रा निधया | ४ ॥ 


E a m Ty’ oT T 
हो वह “प्रमाण” कहा जाता 
> अशे Fon 
प्रसाण क अथ का : 
! ` प्रतिपत्ति के परवरा : हो 
अथ Sida क AIT बहा हार 


| us है, प्रमाण के अ S MAE : 
i प्रमाण अथेवान्‌ ह, प्रमाण के ANA हान से 5 
t NC = q ft ` S ` ) 
| प्रपाता प्रमय, SUUS य : 
A DEN 
जा पुरुष (वपय जानन z 
« माता' जन | वह | 
प्रभात hed S iG द 
~ श्र WS परेन के u प्रमाण SP po ux 

का AT करता ह उस फा प्रमाण कहत ह| : 
~ a iN क जानता है BO CREE DC MIS. | 

जिस अथ को जानता हे बह“ प्रभय ” कहा जाता है | 

उस में जो अर्थ बिज्ञान होता हे, उसको | 

उस सं जा अथ duds हाता ह, उसके मात | 
च ७, | x 

| कहत हं | ४ 


| संसार में सब कुछ दो भाग में विभक्त हे, सद 


| या असत्‌ उस सत्‌ आर असत्‌ की परीक्षा के लिये 
चार प्रमाण हैं । जेसे प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति 


8 (उपमान) आर आप्तोपदेश । हे | 
आत्मा, इन्द्रय, सन, SX इन्द्रिय का विषय 
इन के सान्निक से जो निश्चयात्मक व्यभिचार रा 
| ज्ञान उत्पन्न हाता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं 
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T कार mi WU 
प्रत्यक्ष पूचक दान बेकार का Agate 


"UE म हा असुसान होत 


| अनन्तर जिस के दाण उस वस्तु 
[ किया जाय उसको is! र 
Wd जुक्ति उपभान को कहते हें लोक प्रसिद्ध साधम्ये 
गन्‌ योजनः 
3 
sumus ऋतु के संयोग uer (खेती ) उत्पन्न 
jaa) होती हे । बसे ही प्रथ्वा, जल, तेज, वायु आकाश, 
हित ओर आत्मा इसके उचित संयोग से गन उत्पन्न E 


जाता ह । जस यज्ञ में अधि पदा करन का दाना 
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१६ | भाषा संस्कृत टाकोपेतम्‌। [अ-१ 


अग्नि मन्थ की लकडियां और dus कत्त के संयोग 
से अग्नि पैदा होती हे, उसी प्रकार ATTY, रोगी, 
बैद्य, परिचारक इन चिकित्सा के उसम चार पादा 
के उचित संयोग से रोग दुर होकर आरोग्य प्राप्त 
होता है | 


| आप्षोपदेश वेदाज्ञा हे तथा ऋषियों के वाक्य | 
| क्योंकि जो महात्मा ज्ञान ओर तप के बल से 


रजोगुण आर तमाशुण से रहित होये हें, जिनका 
भूत, भाविष्यत, qqu इन तीनों कालों में 
fae और कभी नष्ट न होने वाला ज्ञान सदा 
बना रहे, उनको ata, शिष्ट ओर Aga कहते हैं | 
उनके वाक्य निःसन्देह मानने चाहिये ॥ . 

| इस प्रकार चार प्रसाणो से पुनजेन्म का होना 
भी सिद्ध हे । इसलिये धम्माचरण से ही शरीर यात्रा 


SNC 


| का निवोह करमा चाहिये ॥ ४ ॥ 


we तिरि 
(0 go- पञ्चसहाबूतशरीरिसमवायश्च 
| पुरुषः ॥ ५ ॥ 
| अस्मिन्‌ शास्त्रेडस्मन्नवाधिकारे वा पृथ्वी, अप, तेजः, 
| “बायु, आकाश इति पञ्चमहामूतानि, शारीरी क) e 1. एषां 
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अ-१ ] आयुवद-सूत्रम | [१७ 


नित्यसम्बन्धी, पुरुष इत्युच्यत | तथा चकारात्‌ पुर शारारे 
शत इति पुरुषः । यद्यपि धातुक्रियासाम्याथ शारीरिक- 
; । चिकित्साथ च केवलं पञ्चमहाभूतशरीरिसमवाय एव पुरुपोऽ 
po. त्राभिप्रेतः, परं च शास्त्रान्तरव्यवहारानुरोधादाध्यात्मिक रोग 
| Agada केवळचेतनाधातुपुरुपस्यापि ग्रहणम्‌ | 
| | प्रांथब्यादाना व्याख्या विस्तरण राराराव्याय कारव्यामः ॥ " ll 
p | भा. टी.-इस शास्त्र में अथवा इस धातु क्रिया 
p | साम्याधिकार में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 
$ आरओआत्मा इनके समवाय सम्बन्ध को पुरुष क 

1 | चकारसे शरीर में रहने वाला आत्मा भी पुरुष शब्द 
। | से ग्रहण किया है । यद्यपि धातु क्रिया साम्याथ और 
| शारीरिक चिकित्सा के लिये केवल पश्च महाभूत 
£ के शरीर ओर आत्मा के समवाय सम्बन्ध कोही 
पुरुष नाम से ग्रहण किया E TU अन्य दर्शेन शास्त्रों 
के व्यवहाराजुरोध से ओर आध्यात्मिक रोग निवृत्ति 
के लिये केवल चेतना धातुरूप आत्मा का भी 
पुरुष शब्द से ग्रहण है । प्रथ्वी आदि महाभूतों की 
व्याख्या शारीराध्याय में विस्तार से करेंगे ॥ di 


सू°-तहूः्खसंयोगा व्याधयः ॥ ६॥ 


प्र. टी.-तस्य पुरुपस्य ठुःखेन सयाँगा व्यावय इत्युच्यन्त। | 


">>>: = zs 
=e ७ 
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१८] भाषा सस्क्कत टीकोपेतम्‌ [aR 


तस्य पुरुषस्य खानां वेद्नाना य संयोगास्त व्यावर्या वा 

उच्यन्त | अथवा तस्य पुरुषस्य येषु up यत्रा करण भूते 

सभ्या वा दुःख जायत ते व्याधयः ॥ ६ N | ( 

भा. टी.-उस पुरुष का दुःख के लिये सयाग हाना | 

i व्याधियां कहा जाता है | अथवा उस पुरुष का दु'खा) 

कष्टं से जो संयोग होते हैं, उन को व्याधिया कहत 

हे qual उस पुरुष को जिन-संयोगो में दुःख हा) दा 

| जिन हेतुभूतो से दुःख हो या जिन संयोगा से दुःख 
हो, उनको व्याधियां कहते है ॥ ६ ॥ E 

He-SRREU S 
|... स्वभाबिकाश्च ॥ 


न | । 


Dm AN 


७॥ 


| ` प्र, ठी.-ते व्याधयः शारीरिक, आगन्तुक, मानसिक, 
B स्वामाविकमेदेन चतुर्धा | चकरिणात्र स्वासाविक- 


| 
| 

lox = 

॥ eui. विशिष्ट प्रतिपादितस्‌ | ( 
I 


a 


( १ ) RRA AE ASAT: वातपित्तकफ़वेपम्य 
निमित्ता: । 
= 3) आगन्तबश्चात्राभिधातनिमित्ताः | 
(3) मानसास्तु रजस्तमनिमित्ता: इच्छा द्रेषभेंदेभवन्ति | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EU 


~ 


क्रोध शोकभयहर्षविषादष्योम्यिसूया दैन्य niu 
| काम लोम प्रभृतयः | 
| (४) amia जरामृत्युक्षुत्‌पिपासा निद्राप्रकृतय: | 
जरा WIL, मृत्यु: प्राणवियोगः, श्रुत, 
पिपासा, निद्रात्र स्वाभाविका प्राह्मा | 
अत्र प्रकृतिग्रहणन्‌ दोषवेपम्यनिमित्तकक्चुत्‌ 
पिपासादिम्यो भिन्नत्वं प्रतिपादितम्‌ ॥ ७ ॥ 


भा.री.-वह रोग शारीरिक) आगन्तुक, मानसिक) 
और स्थाभाविक इन भेदो से चार प्रकार के जानने 
चाहिये । सूत्र में चकार स्वाभाविक व्याधि के विशेष 
रूप को प्रतिपादन करता है ॥ 
(१) यहां शरीर व्याधियां आहार विहार मूलक 
वाद पिच और कफ की त्रिपमता से 

i होती इं ॥ 
(3) आशन्तव रोग करिसी प्रकार के आभिवात 


से उत्पन्न होते हैं । 
(3) mata रोग रजोगुण आर तसोगुण 


M 


से उत्पन्न होते हें तथा इच्छा EY के भेद 


$T 


N OON - Q a e 
से क्रोध, शोक, भय; cw, विषाद, iun, 
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m SO AIRE 
| अभ्यसूया, देन्य, मात्सय्ये, काम, लोभादि 
ap से कहे जाते हैं । | 
: (9) स्वाभाविक रोग TAT, मरण) क्षुधा, प्यास | 
| और निद्रा को कहते हैं, यहां प्रकृति शब्द 
E ८ से स्वाभाविक क्षुधा प्यास निद्रा का ग्रहण 
| हे । और दोष वेपम्य ,निमित्तक क्षुत्‌ 
पिपासादि को अलग शारीर रोगों में | 
माना हे॥७॥ | 


सु०-ते मनोऽधिष्ठानाः | 
शरीराऽपिष्ठानाश्च ॥८॥ । ` 


प्र. टी.-ते व्याधयो मनोऽधिष्टानाः शारीराविष्टानाश्र । 
तत्र क्रोधशोकादयो मनोऽधिष्टानाः ज्वरादय: शरीराथिष्टानाः। | . 
मूच्छाऽपस्माराद्य उभयाविष्टानाः यथपि शारीरा व्याधयोपि | र्‌ 
मनः पीडयन्ति । एवं मानसा अपि शरीर पीडयन्ति | | म 
परंच एवं मानसा व्याधयः पूव मनः प्रपीड्य पश्चाच्छरीरम्‌ > 
एवं शारीराः qa रारीरं प्रपीड्य पश्चान्मनः पीडयन्ति | अतो | 
M न व्यभिचार: | आत्मा तु निर्विकारत्वात्‌ व्याध्यविष्टानमेतर | 
|) -— उक्तम्‌ मनः झारीराऽधिष्टाना इति ॥ ८ ॥ 


| 
२०] भाषा संस्कृत टीकोपेतम्‌। अ-१] | 
| 
| 
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भा. टी-वह रोग मन और शरीर के आश्रित 


~ € 


हत ह | इन म क्राथ शाकाद मन क आश्रत हात 
हें | ज्वर आतसाराद SNR क आश्रत हात ह। 
था मूळा अपस्माराद दाना क ANAT हाद ह | 
यद्याप शारार व्याधया भा मन को HIST करता ह, 


आर मानासकव्याथयो था शरार का पाडा करता ह 


परन्तु मानस रोग पहले मन को पीडन कर पीछे 
शरीर को पीडन करते ह | ऐसे ही शरीर स होन 
वाले रोग पहले शरीर को पीडन कर पीछे मनको 
कृष्ट देते हैं । इस लिये इनके आधिष्ठान भेद में काइ 
दोष नहीं आता | ओर आत्मा तो निर्विकार होने 
से रोगों का आश्रय नहीं | इसलिए मन ओर शरीर 
ही रोगों के अधिष्ठान हे ॥ ८ ॥ 


| सू °-मानसानाञ्च विज्ञानाहुपरमः ९ 


मानसानां मनःसम्भूत विकाराणां निवृत्त्यर्थं यथार्थज्ञानोपदेशः 
चकारात्‌ धेय्येधृत्यादयोपि मानसरोगान्‌ परिहरन्तीति ॥ ९ ॥ 

भा. टी,-मन में होने वाले रोगों की निवृत्ति के 
लिये विचारपूर्वक यथार्थ ज्ञान का उपदेश करना 


E 


— —————— SS 
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>: 
H 
iE 
51 
| 
31 
Py 
4 
|| 
1 
i 
d 
1 
| 
í 


STET । तथा WEM दसा आर हत शब्दास धारणा 


A 


शक्ति को स्थिर करता आदि भी सानासक रागा 


; a 
; [री विनी tes i 1 | 
| Wo-WISRUIGR Sou: | 
f WI MS. it | 
l गस्य ॥ १०॥ 

| प्र, टी.-शारीरास्तु निजागतुजमेदेन द्विविधा: । तत्र 


न? 


निजास्वन्नपानमूला वातापिलकफवेषम्यनिमितता: । तेषां 
संशोधन संशमनादीनि सम्यक प्रत्युक्ताने घातुक्रियासाम्य- 


| 

í 
कराणि भवन्ति । धातुक्रियासाम्यमवाराग्यमू । तथा 
गन्तुजाना व्याधीनां गल्यतन्त्रोक्तविधिना परिमाजन 
विधेयमिति चकारार्थः ॥ १० N 3 | 


| 

| 
| भा. टी.-शरीरिक रोग निज ओर आगन्तुज भेद |. 
| से दो प्रकार के होते हैं । उन में अज्ञपान 
| या विषय योग से वात पिच कफ की d 
. जो शरीर में ज्वरादि रोग होते है, वह निज कहे जात 
| 1 उन रोगो में विधि पूर्वक शोधन ओर संशनन 
i आदि का ठीक प्रयोग करना धातुओं आर उन की 
| याओं को साम्याउस्था में करता है | दोष धाठुओं 

| 


- उनका क्रियाओं का सास्याचस्था म हाना ह 
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आरोग्य हे | तथा आघात Aiken रोगों को k 


AM 
-— 


D 

शल्य तन्त्र का वाथ OW RIZW करना यह सूत्र मं i 

चकार से कह दिया है ॥ १० ॥ । 

SE | 

सू dh sai Hl ES मणां z^ ms en [ | 

“-कालाथकम्मणां हीनमिथ्या- । 

तिथं भे रोगोत्पादकाः i 

तियोगा रोगोत्पादकाः ॥ ११॥ । 

प्र. टी.-सकल्यति कालयति वा भूतानीति कालः, सूक्ष्मां | 
कलामपि न लीयते वेति कालः । तस्थादित्यगातिविशेषेण 


निमेषकाष्ठाकळामुहृत्तादारात्र पक्ष मासत्त्वयनसम्वत्सरयुग | 
प्रविमागा भवन्ति । तत्र रुथ्वक्षरोच्चारणमात्रोउक्षिनिमेष:, 
पञ्चद्शाऽक्षि निमेषाः काष्ठा, त्रिंशत्काष्ठा कला, ` विंशति 
। कठो मुहूत्तः, त्रिंशन्सुहत्तमहोरात्रम्‌ , पञ्चदशाहवोरात्राणि पक्षः, 
स च Bsus, तो मासः | इह तु ARAT 
द्विमासिकेन वर्षाशरद हेमन्त वसन्त ग्रीष्म प्राब्रमो पड़तवो 
भवन्ति | त एते शीतोष्ण वर्षळक्षणा . दोषोपचयप्रकोपरप्रन 
निमित्तम्‌ । तत्रचन्द्रादित्ययोः काल्भागकरत्वात्‌ द्वे अयने 


d भवतः, दक्षिणमुतरञ्च, तयोर्दक्षिणं वर्षाशरद, हेमन्ताः । 

i * तेषु सोम आप्यायते, अम्ललवणमधुराश्व रसा बळ्वन्तो | 

1 भवन्ति । ग्राणिनासुत्तरोत्तरं वल्माभिवधेते 1 उत्तर च. १ 

at | | 

s | 
| 
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शिशिखसन्त ग्रीष्माः । तेषु अर्कश्वाप्पायत । तका 
कठुकाश्च रसा वलवन्तो भवन्ति । उत्तरोत्तर E प्राणिनां 
बलमपि हीयते । द अयने Tae मवात । ते 
qa युगमिति । एष निमेपादियुगपर्य्यन्तः चक्रवत्‌ 
परिवि्तमानः कालः | कालचक्रत्लोच्यत | 
अर्थाः शब्दस्पररूपरसगन्धा महाभूतगुणाः qag- 
न्द्रियाणां विषया; | 


ary क्रिया कायवाङ्‌ मनश्रेष्टाः कर्म्मन्द्रियाणां 
विषयाः | 

काळ्रार्थश्च कम्म च कालाश्रकर्म्माणि तेषां हीन 
मिथ्यातियोगा रोगोत्पादका ज्ञेयाः | | 

(2) हीन प्रवृत्ति हीनयोगः | | 

(2) अति प्रवृत्तिरतियोग: | 

(3) मिथ्या प्रबृत्ति मिथ्यायांगः | 

पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकम्मन्द्रियाणि, एक मनः एप 
मेकादशानां हीनामेथ्यातियोगाः काळस्य च सर्वामयो- 
त्पादकराज्ञेया ॥ ११ ॥ | 
`` भा. टी.-जो प्रथिव्यादि महाभूतों को de 
अर्थात्‌ संगठनादि कमे में नियुक्त करता है अथव | 
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ron म क न a A vm 


प्राणियों का संहरण करता है उसको काल कहते 
हें । या जो सक्ष्मकलामात्र भी लय न हो उसको 
काल कहते हैं । उस काल के सूर्ये की गति विशेष 
से निमेष, काष्ठा, कला, घुहूत, दिन, रात्री, पक्ष, 
मास, ऋतु, अयन, सम्बत्सर ओर युग यह विभाग 
होते हैं । उन में लघु अक्षर उच्चारणमात्र काल- 
का अक्षि निमेष, पंद्रह अक्षिनिमेष का काष्ठा, 
तीस काण्डा का कला, वीसकला का झुहूते, तीस 


menmman 


aed का एक दिन रात होता है । पन्द्रह दिन का 


एक पक्ष, वह पक्ष शुक्ल ओर कृष्ण भेद से दो 
प्रकार का होता है। दो पक्ष का एक मास, इस तन्त्र 
में भाद्रपदादि दो २ महीने के क्रम से वर्षा, शरद 

हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म और प्राइट यह छह ऋतुवें 
होती हैं यह ऋतुबें शरदी, गरमी, ओर वषात्‌ के 
लक्षणों बाली होती हुई दोषों के उपचय प्रकोप ओर 
शमन करने वाली हैं । उन में चन्द्रमा ओर HZ 
के कालावमाश से छह २ महीने के दो अयन 
होते हैं। एक दक्षिणायन दूसरा उत्तरायण | वषा, 
शरद, हेमन्त, इन ऋतुवों को दक्षिणायण कहते हैं | 


दक्षिणायण मे चन्द्रमा विशेष Wed हात है आर 
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AD quete MM 
खट्टे, नमकीन तथा मधुर यह तीन रस बलवान्‌ हात 


हैँ । इसलिये प्राणियों के बल की इन ऋतुवा म 
उत्तरोत्तर बृद्धि होती रहती है । शाशर) वसन्त) 
ग्रीष्म, इन तीन ऋतुवों को उत्तरायण कहत हे इन म 
ary विशेष बलयुक्त होते हैं ओर तिक्त कपाय 
तथा HE रस वलवान्‌ हाते है इसालय क्रम स उत्त 
शोत्तर प्राणियों के बळ की हानी होती 
दो अयनों का एक सम्वत्सर होता ६, पाञ्च 
सम्वत्सरो का एक युग होता है । यह निमेप से युग 
पय्येन्त चक्रवत्‌ अमण करता हुवा कालचक्र कहा 
जाता है | शब्द, स्पशे रुप, रस) ओर गन्ध ये पाञ्च 
महाभूतो के गुण जो WA ज्ञानेन्द्रियो के विषय 
कहे जाते हैं इनके! अथ कहते हे । शरीर बाणी आर 
मन की चेष्ठारूप क्रिया को कम्म कहते हे यह कस्म 
पांच कम्पैन्द्रियो के विषय हैं । इन काल, अथे आर 
कम्मे के हीन योग, मिथ्यायोग, तथा अतियोग 
ही रोगां को उत्पन्न करते हें। (१) हीन प्रवरात्ति 
को हीनयोग कहते हें (२) rx को 
मिथ्यायोग कहते हें (३) अतिम्रब्वक्त को अति 
योग कहते El पाँच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्म्मेन्द्रिय 


M 
0m 
५ 
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एक मन इन एकादशेन्द्रियो का ओर काल का हीन, 


मथ्या आर आतयाग हा सम्पूण रांगा को उत्पन्न 
करन वाला जानना ॥ ११ N 


——— M 


x 
सू ०-समयोगश्चारोग्यकरः ॥१ २॥ 

प्र. टी.--तेषां काछाथकर्म्मणां सम्यक्योगः, देश,बछ, वय, 
काळ, युक्ति विचारशंयुक्तस्त्वारोग्यकरो दीर्घायुप्रदश्व 
विज्ञेयः | १२ ॥ 

भा, टाउन BIS AY और कम का विधिबत्‌ दे EP 
वल, अवस्था, काल, युक्त आर विचार a युक्त 
ठाक योग करना ही आरोग्य अर द्वीघोयु के देने 
वाला & ॥ १२॥ 


सू°-वायुः पित्तं BHAA दोषा॥१३॥ 


प्र.टी.-वायु: पित्त कफ इति संक्षेपतस्त्रय एव शारीरदोषा: 
यद्यपि साम्यावस्थायां देहधारणाद्वातव एव, परञ्च रसादिदूष- 
णपूर्वकमेषामेव बिकारकरणे सामर्थ्यमिति दशनाथ दोषसंज्ञया 
निर्दिष्टाः | तंत्रान्तरे यद्रक्तस्यापि दोषत्वं «meld तदसारम्‌ | 
यतः ग्राधान्यादन्वर्थनामत्वाच वातार्दानामेव ` दोषत्वम्‌ न 
रसादीनाम्‌ | दूषयन्तीति दोषा इति वातादीनामेवाचुगतार्था- 


a SITS t 


— — ती 
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=-= = a 50 सा. 
संज्ञा प्रवृत्ताः | रसादास्तु वातादिभिः दूष्यन्ते | अता रसाद- | घा 

० ~A Sd धिक - व तज्व ०100 ax 

यस्सप्तदूष्याः | तंत्रान्तरे$पे ज्वराधिकार वा tsi, | दो! 


A 


पित्तज्वरोऽयं, #ष्मञ्बरोऽयमिति पठिते; नठु रक्तज्वराज्याम 


AM 


A 
15 


. ति निर्दिष्टम्‌ | एवं यथा वातप्रकृतेः पित्तप्रकृतश्च लक्षण SER 
दश्यते, न तथा रक्तप्रकृतेः | ये च रक्तजा विकाराः Fe | ओ 
3 बिसर्पादयस्तेष्वपि त्रृतदग्धन्यायन TARAN | है, 
। रक्तजाऽयमित्युच्यत | अन्यथा रसादीनां सप्तानामेव दाप्य Fi 
कथं न स्यात्‌ | अतः समासतो वातादयः. त्रय एव दोषाः | पि 
न रक्तम्‌ | विस्तरतस्तु संसग सन्निपातक्षय वृद्धयांदे भेद | wi 
कल्प्यमाना बहवो दोषाः सम्भवन्ति ॥ १३२ d नि 
वायु पित्त और कफ ये संक्षेप से तीन ही दोप T 
हे । यद्यपि साम्यावस्था में ये दोष नहीं होते, देह । रप 


धारण करने वाले होने से धातु संज्ञा वाले होते हैं | 
परन्तु रसादि सात धातुओं को दूषित कर विकार 
उत्पन्न करने की सामर्थ्ये वाले यही हैं । यह दिखाने 
के लिये वातादि तीनों की ही दोष संज्ञा है | 
यद्यपि किसी २ ग्रन्थकार ने रक्त को भी 
चौथा दोप माना है परन्तु यह निस्सार है | «ii 
` प्रधानता से दूषणकत्तां धम्मे को इन मे ही साथक 
ता होने से वातादी तीनों में ही दोषख है, रसादिं 


Jas Ad आ 
Ea Aag त्त 
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- | धातुओं में नहीं | दपण करने बाले होने से ही ये 
) | दोप कहे जाते हें | यह वातादिकों में ही अनुगताथ 
- । संज्ञा प्रवृत्त है । रसादिक तो वातादिक से दूषित 
T होते हैं, इसालिये रसादि सातां दृष्य कहे जाते हैं | 
४ | ओर ग्रन्थों में भी जेसे यह वातज्वर है, यह पित्तज्वर 
हो. | हे, यइ कफज्वर हे, यही कहा गया हे। यह रक्तज्वर 
वे | है यह कहीं नहीं कहा हे । ऐसे ही जैसे वातप्रकृति, 
पित्तप्रकृति के लक्षण कहे हैं वेस कही रक्तप्रकृति के 
लक्षण नहीं कहे | जो भी कहीं कुष्ट विसपोदि रक्तज- 


A 


नित विकार कह है | उन OW भा वातादका से दाष- 


q त रक्त से रोग होता है या यों कहिय कि 
ह-| रक्तस्थ वातादिका की विकृति से ही वह रक्तज 


4 


|| बिमारी उत्पन्न हुई ऐसा सिद्ध होता हे । अन्यथा 
7२ रसादि सात धातुओं को भी दोष क्यों न माना 
नि भाय । यह सब हो दूषित होकर i3 at 
जाते हैं । इस कारण GU से वातादि तीन ही दोष 
हं रक्त नहीं | आर विस्तार से तो संसग, सन्निपात, 
क्षय, बुद्धि आदि भेदो से कल्पना किये जाकर वहत 
से दाप हो सकते हें 23 ॥ 
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पू रसासृङ मांस मेदोऽस्थिमज्जा | 
| 


शुक्राणि धातवो ANAT ॥१४॥ 


प्र. टा.-अत्र रसा रक्त मांस मदा आस्थ मज्जा शुक्र 

^^ एते सप्त धातवः | देहधारणाद्वातवः | वातादिभिरत दूष्य- 

| न्तेऽत एव दूष्या: | एषामुत्पत्तिक्रमः आहारस्य सारो रसः, | 
“रसाद्रक्त, तता मास, मांसान्मेदः प्रजायते | मदसाशस्थ 

ततो मजा मजायाः झु॒क्रसम्भवः । एत सव 1पत्ततजसा | 


A, 2j > अ, अ s 


पाचिताः ws धातबो जायन्ते | त एव दोषैदूषिता: 
दूष्या इति ast लभन्ते । एते सप्त धातवः दूष्या | | 
afr ज्ञेयाः ॥ १४ ॥ | 


विः 

भा, टा.-एरारम रस, रक्त, मांस, सद, हाडया, | एव 
मज्जा आर शुक्र य सात घातुए कहा जाता | 5i 
दहका धारण करन से ये चातुए कहीं जाती हें, uk 
र 


। आर यही सात धातु, वातादि तीन दोषों से दूषित | 
, दान के कारण दृष्य भी कही जाती हैं | अथात्‌ इन- | 
को धातु ओर दृष्य कहते हैं ॥ ii 

आहार का शुद्ध सारभूत द्रव-रस होता हे। उस | रर 

रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से | पे 
अस्थियां, अस्थियो से मज्जा, मज्जा से wap | T 
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क्रम से पित्त के तेज से परिपाक होकर ओर शुद्ध 
| बात से विभक्त या परिणत होकर कफ से स्नेह भाव 
| को प्राप्त होते इवे सात धातु बनते हैं बेही दोषों से 
“afta होने पर दृष्य कहे जाते हैं | इसलिये इन 
| सातो को धातु भी कहते हैं ओर दूष्य भी कः 
| हते है ॥ १४॥ 


। सू०-भूत्र शकत स्वेदादयश्च 
ASE १५ ॥ 


| प्र. टी.-मूत्र शकृत्‌ खेदकणमल दम्तमलजिद्वामळादयो j 


Bam: । चकारात्‌ दूष्या अपि | न केवलं रसादयो धातव 
एव दूष्याः किन्तु यावन्मलाः तेऽपि धात्वादिभिदूष्यन्ते इति | 
यथारसादिधातूनां धातु संज्ञा, दूष्य संज्ञाच तथा मूत्रादीनां 
मळ संज्ञा दूष्य संज्ञा चति ॥ १५॥ 


भा.टी.-मूत्र।वैष्ठा, पसीना;कान;दान्त,जिव्हा,आदि 
की मैल, मल हैं | चकार से यह दूष्य भी हे । केवल 
रसादि धातुएं ही दूष्य नहीं किन्तु जितने मल ह 
वे भी थात्वादिकों से दूषित होते हैं । जिस प्रकार 
रसादि धातुओं की धातु संज्ञा ओर दृष्य संज्ञा है 
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उसी प्रकार मूत्रादिकों की भी मल संज्ञा और दृष्य = 
संज्ञा है ॥ १५॥ अं 
c e क 
०-वृद्धाःक्षीणाश्व व्याधिकरा॥१६॥ . य 

` प्र, टी,-दोषाः--वातपित्तकफाः-धातवः,रसासृड्मासमंदो- E 
इस्थिमज्ञा शुक्राण,मठा;-मूत्रादय:, खसाम्याऽवस्थात्तो वृद्धा | र 


बृद्विंगताः, क्षीणा न्यूनतां गता व्याधिकरा ज्ञेयाः । वृद्धि 
पुनरेषां खयोनिवद्धनाम्युपसेबनाद्गवति । क्षयस्तु अंति 
सशोधनातिसरामनेवगविधारणासात्म्यान्नमनस्तापव्यायामोन:- 
झनातिमेथुनादिभिर्मवति | प्रवृद्धा: deb लिङि 
दशियन्ति | क्षीणास्तु wes विजहति । तत्र वृद्धाः संशो- 
धनसहामने: हासयितव्या: | क्षीणाश्वखयोनिवद्धनोपयोगै; 
वद्धयितव्या: | समास्तु रक्षणीया इति च WA | १६॥ 
श्रापारयाला राज्याश्रत टकसाळीय रामप्रसाद शर्मा 


वद्यांपाध्याय प्रर्णातायुवेंद्सूत्र प्रसादिनी 
टीकायां TARSAT: ॥ १॥ 


— 


भा० वात) पित्त, कफ ये दोष-रस, रक्त, मांस, 
मंद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु, और विष्ठा मूत्रादि 
मल अपनी साम्यावस्था से बढ़े हुने या क्षीण हवे व्याधि 
के करव वाल होते हं । अपने समान गुण aura 
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SS eae 


— 
वाले आहार विहारादिकों से इन का did होती हें | 


और अत्यन्त संशोधन, सशमन, मलमूत्राद्‌ वगा 
का राकना, असात्म्य सवन, मनःसन्ताप, आतव्या- 
याम; अनशन; आर आत मथुनादि से ये क्षाण हात 
हे | बढने पर यह अपने २ शष लक्षणा का [दः 
खात हे । आर क्षीण हान पर अपन लक्षणा का 
त्यागं देत ह । 

इन में जो क्षीण हा उनको, उनका बढ़ान वाल 
द्रव्यो के उपयोग स बढाना और जा वढ हुवे हो 
उनको संशोधन संशामनादका स हास करना, चा 
थे तथा जो साम्यावस्था म हा उनकी समता रखना 
चाहिये । यह अथ सूत्र म पढ चकार स जान 


लेना चाहिए॥ (९ ॥ 
श्रीपदिग्राला राज्याश्रित टकसालीय रामप्रसाद STEHT 


चैल्योपाध्याय प्रणीतायुवद तन्त्र भाषा 
टीकायां प्रथमोऽध्याय ॥ १॥ 
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A पाच 
स्‌०रक्षो लघुः शीतः खरः "उ 
-सूक्ष्मश्चलो वायुः ॥ १॥ — (7 


| विर 


द्वितीयोऽध्यायः 


MOE 


प्रे 


So टी०-वा गतिगन्धनयो घातो रसृग्दरादिभ्य: इत्यादि 
JAA त प्रत्यये वात इति रुपंभवति । वातीति वायुः || 
संच रजोगुणमयः रक्षा, रघुः, शीतः, खरः, सूक्ष्मारचल श्चेति 
षड्मि वात गुणा भवान्ति | यद्यपि अचुष्णाशीतो वायु इति 
कणमक्षाक्ष RRA: पठिते, इह योगवदहानुज्ञानादनु-| द 
प्णाशात एव | यथा “दाहकृत्‌ पित्तसं युक्तः शीतकृच्छ्लेम्म d 
सश्रयात्‌ P परं च तस्य योगवाहित्वेपि पित्तेन सह तावन्मात्र/ अ 
TUT स्वाभाविक शत्यं न विनइयति | तथा चोष्णोपा- 
येश्चोपशाम्पतीति प्रतिपत्य शीतगुणवणने प्रयोजनम्‌ | 


सच द्रिविधः, आभ्यन्तरो वाद्यश्व | तत्राम्यन्तरो E 7 
तन्त्रवरप्रस्पन्द्नोद्रहन्‌ पूरणविवेकधारणळक्षणो वायुः 
माण'दानसमान व्यानापानात्मा, “प्राणा वायुर्वसति हृदयेऽपान 
संज्ञो गुदे वे नाभेक्चक्रं भ्रमति परितो जीवभूतः समानः | 
कण्ठस्थाने चलति पत्रनो ARUNA: सवाङ्गेषु प्रसरति 
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मरुदो व्यान संज्ञो नितान्तम्‌” । प्राणा नाम वायुः अन्नमन्त; 
| प्रवेशयति प्राणी श्वावलम्वते | उदानेन भाषितगीतादिविशेषो- 
इमिवत्तते | समानस्तु आम पक्वाशयचरो बाहसयोगादन्न 
पाचयति तञ्जञश्च विशेषान्‌ विविनक्ति | अपानस्तु शक्कन्मूत्र 
“"शुक्रगभार्तवादीन्यधः क्षिपति समये । व्यानो वायु: कृत्लदेह- 
चरो रसासेवहनोद्यतः खेदासृक्खावणः प्रसारणाङुञ्चन 
विनमनाननमन तिर्य्यग्गमनानि करोति । प्रवर्चेकश्रेष्टाना 
मुच्चाबचानां नियन्ता प्रणताच मनसः, सर्वेन्दियाणामुद्यो- 
Il तकः, सर्वेन्द्रियाथीनामाभिवोढ़ा, सवै शरीरधातु व्यूहकरः; 
E शरीरस्य सन्धानकरः; प्रवर्तको वाचः, स्पर्शशब्दयों: 
ति प्रकृतिः, श्रोत्रस्पशनयोर्मूलम्‌ , हर्षोत्साहयोर्योनिः, समीरणो- 
। अनेः, दोष संशोषणः, क्षेप्ता वहिमेलानाम्‌, स्थूलाणु 
| खोतसां भेत्ता, गमीऽऽकृतीनां adi, अनुब्रृति प्रत्ययभूत 
i | आयुषः, शरीर सर्वकाय्य साधक प्रकृतिस्थः ॥ 


— 


वाह्मस्यच वायोः प्रकृतिभूतस्य ठोके चरतः इमानि 
कम्मीगिभवार्सते | यथा धरणी धारणम्‌, ज्वलनो NSAR, 
आदिव्यचद्रनक्षत्नम्रहगणानां सन्तानगतिबित्रानम्‌ , HZ- 


[यु > ‘OC = a a s! 8 9 पु 

E श्रमघानाम , अप्रांविसगः, खोतसाँ संप्रवतनम्‌ , पुष्प 
प [न CN Cv 3 CS * > 

i | फळानाज्ञाभिनिर्वतेनंम्‌_ , Rat मुद्भेदनम्‌ 
B s ee 
ते ऋतूनां प्रबिभाजतः, पात्तांच प्रविभागमान संस्थान 
र : 
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व्याक्तिः, बीजामि संस्कारः, शस्पादि Wee, प्रजापाळनम्‌ , 
विकासनमवेकारिकाणा मन्येषां च भावानाम्‌ ॥ १ d 

भा० टी.-वा गति गन्धनयो इस धातु से 
असुग्दणादेभ्य इस सत्र द्वारा त प्रत्यय हान पर वात 
यह रूप सिद्ध हुवा | स्वभाव स हाँ गमन करने 
वाला होने से इस का वायु कहते है | वह AMT 


३६] भाषा संस्कृत टीकोपेतम्‌। [ अ-२ 
J) ० ० c 3 


गुणमय है, तथा रुक्ष, लघु, शीत, खर, AEA, ओर 
चल यह छे वायु के गुण हें । यद्यपि गौतमादिकों 
ने वायु को अनुष्णाशीत अर्थात्‌ न शीत न ऊष्ण 
माना है, ओर हमारे शास्त्र में भी योगवाही प्रतीत 
होने से शीत ही कहा गया । जेसे वायु पित्त 
के संयोग से दाह करने वाला ओर कफ के संयोग 
से शीत करन बाला होता है। परन्तु उसके योगवाही | 
होते हुवे भी कुपित पित्त के संयोग से उतनी ही देर | 
मात्र दाह होने से वायु की स्वभाविक शीतता नष्ट 
नहीं होती | तथा उष्ण उपायों से वायु शमन होता 
हे । इसलिये भी वायु का शीतगुण वर्णन किया है ॥ 
WE वायु दो प्रकार का हे, एक आभ्यन्तर और 
दूसरा वाह्य | उन में आभ्यन्तर वायु शरीर और उस 
के सब AT TAT को धारण करने वाला, प्रस्पन्दन 
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उद्वहन पूरण, विवेचन, और धारण इन लक्षणों वाला 
हे । तथा प्राण, उदान, समान, व्यान ओर अपान 
यह पश्चात्मक संज्ञा को धारण करता है। उन में 


प्राणवायु हृदय म रहता EO अपान मलाशय म॑ 


ता हे । ओर समान नाभेचक्र के चारों ओर 
भ्रमण करता हे । उदानं कण्ठ स्थान में हर समय 
गमन कंरता है | ओर व्यान सम्पूण देह में व्यापक 
हता È | 
इन में प्राण नामक वायु-भुक्तान्नपान को भीतर 
लेजाता है | ओर प्राणों की रक्षा करता हे । उदान 
वाय-बाणी और गीतादिकों का प्रवत्तक हे । समान 
वायु-आमाशय ओर THAT में गमन करता हुवा 
जठराग्नि के संयोग से अन्न को पचाता हे तथा उस 
त्पन्न हवे रसादि agii की विवेचना करता 
हे अपान वायु मलमूत्र शुक्र गर्भे ऑर मासिक ऋतु 
आदिको को उनके समय पर बाहर निकालता है । 
व्यान वायु सम्पूर्ण देह में गमन करता हुवा रस को 


बहन करता हे, स्वेद ओर रक्त खावण करन बाला . 


है, तथा प्रसारण, agaa, (uus, Sem, 
और Reanna का करता है ॥ 
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| बह शुद्ध वायु सम्पूण शरीर की ऊंची नांची. 
Surat का प्रवत्तक, मन का नियन्ता और उसका| 
प्रेणता, सब इन्द्रियों का उद्योतक, सब इन्द्रियों के 
शब्दस्पशादि विषयों का वहन करने वाला, सम्पूर्ण , 
शरीर की धातुवों के व्यूह को रचने वाला, शरीर के| : 
t सन्धान करने वाला, वाणी का प्रवत्तेक, स्पश और शब्द 
की प्रकृति श्रोत्र ओर स्पशे का मूल, हप॑ और उत्साह का 

| कारण,जटराग्ि को चैतन्य करनवाला,शरीर के SAT 

क दोषों का शोषण HA, मलों को समय पर बाहर | 
` गिराने वाला, सूक्ष्म और स्थूल स्रोतों का भेदन 
कत्ता, गर्भे की आकृतियों को बनाने बाला, आयु 
का आधार स्वरूप तथा शरीर के सम्पूर्ण काय्यं | 


का साधन करता हं ॥ ! 


} 
| 
| 
| 
| 


SAR EN M 


वाह्य वायु यदि प्रक्रतिस्थ हो तो संसार में 
E गमन करता हुवा इन कम्मा को करता हे। जैसे yet 
का धारण करना, अग्नि को चेतन्य करना, सूर्य, 
WH नक्षत्र ग्रहादिका की उदयास्त गति को | 
विधान करना, मेघों को रचना, जल वर्षाना, 
| साता. का प्रवृत्त करना, पुष्प फलादिको को 
| ANE करना, SSSA (इन्द्रगोपगण्डुपदादि) को 


t 
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प्रगट करना, TAPAS ऋतुओं का क्रम से विभाग 
करना, स्वणोदि धातुओं का विभाग, भान, संस्थान 
का प्रकट करना, बीजों के संस्कार, खती का बढाना, 
प्रजा का पालन करना तथा सम्पूण विकार रहित 
भावों का उत्पन्न करना आदि ॥ १७॥ 


सू-समानेराप्यायनं प्रकोपन- 
शास्य ॥ २ ॥ 


प्र. टी.-वायोरतिवललवेनाशुकारितन च गरीयष्ट्वातपूर् 
वात प्रकोप कारणानि व्याख्यास्यामः | तस्य वायोः सः 
न गुण प्रभावेद्रव्येः कमभिश्चाम्यस्यमानेः आप्यायनं वृद्धिः, 
प्रकोपनञ्च | व्याधिपद सामानाविकरण्याद्विकृतो दुःख का 
रीवाता, वातव्याधि रूप एव | अत्र वात प्रकोपनानि रूक्ष, 
लघु, शीत, खर, दारुण, विशद, JA, कराणि तथा Aa- 
षु शरीरधु वायुराश्रय प्राप्या55प्पायमान: प्रकोपमापद्यते | 
एवमेब वयोऽहोरात्रिभुक्तांते प्राइद कालेच स्वाभाविकं 
प्रकोपनम्भबति | यथाह त्रिजटाचार्यः, व्यायामादपतर्पणा- 
प्रपतनाद्भङ्गारक्षयाज्ञागरात्‌ , वेगानाज्ञविधारणादतिझुच: 
Sena त्रासतः । रूक्ष क्षोभ कषाय तिक्त nghi: 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar adim 


Eee, ........ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४०] भाषा संस्कृत टाकोपतम्‌। [ अ-२ 
की 
्रकोपं्रजद्वायुवोरिधरागमे परिणतिचान्ते पराण्हेऽपिच | 
इत्यादीनि कारणानि वात व्याधिकराणीति | अनेनेबच स 
वातव्याधीनां निदान कल्पना ज्ञान च संभवति । वाह्य 
बातस्यचाऽधर्मेण प्रकोपनम्भवति || २ ॥ 
भा. टी.-वायु शीघकारी ओर अतिबलवान होने | 
SN aN र ~ ~ CUN 
से सब दोषों में वडा हे । इस लिये पहिले वायु 
के प्रकोपन FeAl का कथन करते हैं | 
समान गुण प्रभाव वाले द्रव्यो ओर कर्मा के अभ्या- 
स से वायु की वृद्धि और कोप होता हे | व्याधि 
पद समानाधिकरणता से विकृत वात अथोत्‌ दुःख 
कारी वात ही वातव्याधि जानना | अब वाय के 
प्रकोप करन वाले कारणों को कहते हैं । जैसे रूखे, 
हलके, शीतल, खर, कठोर, विशद ओर सुखाने वाले | 
आहार बहार करने से वातप्रधान शरीरों में वायु 
आश्रय पाकर बढता हुवा प्रकोप को प्राप्त होता है । 
दस ही Teen में, दिन के अंत में, रात्रि के 
अत म) भाजन के पच जाने पर, प्रावट्‌ ऋतु में वायु 
को स्वाभावेक कोप होता हे । जैसे त्रिजटा चार्य 
N BI i Hs कसरत करने से, अपतर्पण से, गिरने 
! भाट लगन से, क्षय से, अधिक जागने से, मल 


OAS re 077 


Y 
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मूत्रादि वेगो को रोकने से, अति चिता करने से, 
ठंड लगने से, या ठंडे पदार्था के अधिक सेवन से, 
त्रास से, क्षोभ से, रुक्ष, कपाय, तिक्त, कटु, पदार्थों 
के सेवन से आपाह श्रावण में, अन्न परिपाक के 
अनन्तर और सायकाल में वायु का प्रकोप होता 
है | इत्यादि कारण वायु की व्याधि करने वाले 


^ 


होते हैं | इस से सब प्रकार की वात व्याधियों के 


C. 


निदान कल्पना किये जा सकते हैं ॥ 
ओर वाह्यवायु का प्रकोप मनुष्यों के अध्माऽऽच- 
रण से होता हे ॥ २॥ 


सूऽ-प्रपीडयतिच शरीरम्‌ ॥ ३॥ 


प्र. टी.-स वायुः आप्यायनं प्रकोपनञ्चासाथ शरीर दे- 
शाञ्च प्रपोडयति | तत्राभ्यन्तरस्तु प्रकुपितः नाना विधैर्वि- 
at: शरीर॑ पीडयति, वढवर्णछुखायुषामुपघातयति, 
सर्वैन्द्रियाणि सर्वन्द्रियार्थी श्रीपधातयति, पर्वणां संकोचः, 
अस्थ्नांभङ्गः, रोमहषः, प्रलापः, पाणिप्ृष्ठाशिरोग्रह:, एकाङ्ग- 
रहः, सर्वाङ्गग्रहः, खांज्यं, पाङ्गुल्यं, Fora, च करोति | 
झोषोङ्गानांञ्चकरोति तथा गर्मशुक्ररजानागंब्च॒करोति 


RUD के 
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विकृतिमापादयति, भयशोक मोह दैन्यादीन्‌ जनयति एवं 
हेत्वादिमिः स्थान संस्थान विशेषैश्व नानाविधान्‌ ur 

त्पादयति | यथा ““आध्मानस्तम्भरोक्ष्यस्फुटनविम थनक्षोम- 
कम्पप्रतोदाः | कण्ठध्वंसा$वसादो श्रमक विलपनं eu 

प्रभेदाः । पारुष्य कणनादो बिषयपरिणति भ्रश दृष्टिप्र- 

] मोहाः । विस्पन्दोद्वट्रनानि ग्ढपन मशयनं ताडनं, पीडनच। 
4 नामोन्नामौ विषादो भ्रमपरितप्न जम्भण रोमहर्षो AAT- 
क्षेप शोषग्रहण शुपिरताच्छेद्न वेष्टनच । वर्णः ARSE- 

en ma तृडपिच महतीखापविश्लेषसङ्घो, विद्यात्कमोण्यमू- 
1 नि प्रकुपित Wed: स्यात्कपायो रसश्च? अत्र प्राणः प्रकुपितः 
हिक्का, प्रतिश्याय, कास, श्वास, स्वरभेदादिकान्‌ गदान्‌ 
करोति | उदानः प्रकुपितः ऊद्धजत्रुगातान्‌ मन्यास्तम्मादी श्च 
करोति | समानः प्रकुपितः गुल्माग्निसादातिसारप्रभृत्तीन्‌ 
| जनयति | व्यानस्तु सवदेहगान्‌ व्याधीन्‌ जनयति | अपा- 
a नस्तु वस्ति मेहन गुदाश्रितान्‌ कृच्छाइमरीभगन्दराशीदीश्र 
करोति । व्यानापानी प्रकुपितौ शुक्ररोगान्‌ etA कुरुतः | 
आमाशये प्रकुपितः छर्दि पाश्वोंदर हत्स्तम्म तोदादिकान्‌ 
पिपासा मोह मूर्छादिकांश्च करोति । पकाशये प्रकुपितः 
। पि प नाभैविदना त्रिकवेदना मूत्र पुरीष विक्र 
"| [दीश्च करोति । श्रोत्रादिपु m इन्द्रियवधम्‌ | त्वावि 
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अ-२] आयुवद-सूत्रम्‌। [४३ 
ग्रकापतः ववण्य,स्फुरण, UT, gE, तो ANAS | रक्तग 
प्रकुपता त्रणान्‌ रक्ताववाराश्व | ।शरागत शिराकुश्चनपूरणा- 
दीनि | स्नायुगत:, प्रकापतः स्तम्भ कम्पा, शूलमाक्षेपणञ्च | 
एव यत्र प्रकुपितो गच्छात वायुः तत्र स्तम्भनाक्षपणस्वाप 
शूळादानिभवन्ताति | “दाह सन्ताप मूछास्युवीयी पित्त सम- 
rad दात्य शोफ गुरुलांनि तास्मिन्नेत्र कफावृते”? ए हेतु 
थानादे सम्यग्विचाय वातव्यावेनामादि कल्पनीयमिति वात- 
याधनिदानोपदेशः || 
ह्यस्तु प्रकुपित्तो वातः सागराणामुत्पीडनम्‌ , सरसा- 
REGGE EA भूमराकम्पनम्‌ , अम्बुदाना माधमनम्‌ , 
ऋतूनाञ्चव्यापादनम्‌ जनपदाध्यसनम्‌ , युगान्तकराणा 
मेघ सूयोनिलानाञ्च विसगे करोति ॥ ३ ॥ 
भा. टी.-वह वायु MS ओर प्रकोप को प्राप्त 
होकर देश का आर शरीर को पीडन करता है | 
उनमें शरीरस्थ वायु प्रकुपित होने पर अनेक 
के विकारों से शरीर को पीडन करता है । बल, वणे, 
सुख ओर आयु को विगाडता हे । सब इन्द्रिये ऑर 
इन्द्रियां के शब्द स्पशोदि विशयों को नष्ट करता है | 
जोड़ों का संकोच, अस्थियों का भङ्ग) रोम हप, 
प्रलाप, हाथों का जकड़ना, पीठ का जकड़ना, शि- 


VETE, एकाङ्गग्रह, सवा ्गग्रह, खजना, IATA, FAST- 
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४४] भाषा संस्कृत टीकोपेतम्‌। [ अ-२ 
be —— 

पन, आर अज्ञशाप का करता हैं | गभनाश) शुक्र 
क्षय, रजानाश करता ह | तथा अनक प्रकार का 
विकृतिए कर दता ह। भय) शाक, दानता आद 


करता है । इस प्रकार प्रकुपित WS हेतु आदि RU. 


स्थान संस्थान विशेष से अनेक प्रकार के रांगा को 
उत्पन्न करता है । जसे आध्मान, स्तम्भ, BAA, 
देहस्फोटन, विमथन, dra, कम्प, प्रतोद, HSA, 
अङ्गसाद, श्रम, विलाप, संसन, शूल, भेद, पारुष्य, 
कणे नाद, शब्दादि की विपरीतता, दृष्टिभ्रेश) मोह, 
बिस्पन्दन, उद्धइन, ग्लानि, RAT, ताडन, पी 
डन, नमन, उन्नमन, बिपाद, भ्रम, परिताप, SISATE, 
रामहप, विक्षेप, आक्षेप, शोष, ange, शुप्रिता, 


च्छेदन, वेष्टन, IAA, अरुण वण, तपा, अङ्गखाप)/ 


अङ्ग fan, विवंध, आदि रोग उत्पन्न करता है 
ओर मुख का स्वाद कपाय होता है ॥ 

इनमे प्राणवायु प्रकीपत हुवा प्रतिश्याय, खांसी, 
श्वास, स्वरमेदादि रोगों को करता हे । उदानवागु 
प्रकुपित हुवा उद्धेजत्रुगत मन्यास्तस्भादि रोगों को 
करता हें । समान वायु प्रकुपित हुवा गुल्म, अगिन 
साद, अतिसार आदि रोगों को उत्पन्न करता È | 
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- EN आयुबेंद-लूचम्‌ । [४५ 
विहनी)... eee 


व्यान वायु प्रकुपित हुवा सव देहाश्रित ज्वारादि या 
सवाङ्गग्रहादि रोगा को करता हे । अपान वायु प्रकु- 
पित हुवा वस्ति मेहन आर गुदाश्रित रोग, मूत्रकृछ, 


, TAU, भगदर, अशाद रागा का करता ह । व्यान 


ओर अपान दोनों मिलकर ग्रकुपित होने पर शुक्र 
रोग ओर प्रमेहादि रोग करते हें ॥ 

यदि वायु आमाशय से प्रकुपित हो तो ठदी, 
WATS, उदरशूळ, हृदय का स्तम्भ, तोद, प्यास, 
मोह, मूछादि रोगों को करता है । पक्काशय में प्रकु- 
पित हो तो अत्र कूजन, AS, नाभिपीडा, त्रिकशूल, 
मूत्र विकृति, मल विकृति आदि रोगों को करता है 
श्रोत्रादि इन्द्रिय स्थान में प्रकुपित हुवा इन्द्रिय ज्ञान 


( शब्दादे ) का नाश करया Ed त्वचा मे प्रकापेत हुवा 


बिषणता, स्फुरण, रूक्षता, suf, तोद, त्वचाका 
फटना आदि रोग करता है । रक्त भें प्रकुपित j 
बायु, त्रण ओर रक्त विकारों को करता है। शिरा 
arn नाडियों से प्रक्कीपत हुवा शिराओं का संकोच 
ओर पूरण (हवा से फुलांना ) आदि रोग करता है | 
स्नायुगत HIT वायु स्तम्भ, कम्प, शूल, आक्षेप 
आदि रोग करता है ॥ 


> 


E 
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जिस स्थान में प्रकुपित वायु जाता हे उसी स्थान 
में स्तम्भ, आक्षेप, TAY, ओर शूल आदि उत्पन्न 
हो जाते हैं ॥ 
यदि वह वायु पित्त से asa हो तो सन्ताप, 
दाह ओर qui आदि करता हे । यदि कफ से आ 
त हो तो शीतता, सूजन आर भारीपन आदि 
करता है ॥ 
इस प्रकार प्रकोप के हेतु ओर स्थानादि भली 
प्रकार विचार कर वात व्याधियों के नामादि कल्प- 
ना कर लेने चाहिये । यह संक्षेप से सम्पूण वात 
व्याधियों के निदान का उपदेश कर दिया है ॥ 
ऐसे ही संसार गामी वाह्य वायु प्रकुपित होने पर 
समुद्रे को उत्पीडन करता है, सरों को उद्धतन 
करता है, भूमि कम्पन, मेघा का प्रधमन, ऋतुओं 
मे विकृति, देश के नाशक रोग, युगान्त कारक मेघ, 
सूर्य, ओर पवन को उत्पन्न करता हे २ ॥ 


सू०-विपरीतिश्चास्य TAA Ul 


प्र. टा.-अस्य वाया विपरीतगुण प्रभाव द्रव्य RAN 
म्ररामनम्भवांत | यथा पस्नग्धणुरूष्ण श्वक्ष्ण मृदुपिच्छठ्घन 
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ex] आयुवेंद-सूत्रम्‌ | [४७ 


गुण ARARA: वात शमयेत्‌ | स्वादु अम्ल ee रस- 
युक्त सुस्निग्धसुष्णश्च भोजने, वातददरतेलमदेनम्‌ , स्नेहव- 
Raa श्रेयस्करी वातरो|गेणां | आम रहित केवळ वातरोगे 
स्नेहाऽभ्यङ्गोपनाहलेपनादीनिवातहराणि कमीणि कारयेत्‌ 
तथाच तीक्ष्ण उष्ण स्निग्ध गुणकर्म प्रभावयुक्तः द्रव्ये: घत 
तैलादिकान्‌ साधयित्वा उपाचरेत्‌ वातरोगिणम्‌ यावत्‌ प्रकृ 
तिस्थोभवेदिति | चकरात्‌ सामेकफावृत्तेवा वायो पञ्चकोळ- 
सेसिद्वपानानदेयम्‌ | सामनिराम लक्षणानि | यथा वायु: 
सामो विवन्धानिसाद तन्द्रात्र कूजने; | वेदनाशोथनिस्तोदै: 
क्रमशोऽङ्गानिपीडयेत्‌ | विचरेद्दगपच्चापि गृण्डाति कुपितो- 
भृशम्‌ । स्नेहादेवृद्धिमाप्नोति सूथमेघोदयेनिशि ॥ 

निरामो विशदो रूक्षो निर्विवन्धोऽल्पवेदनः विपरीतगुणैः 
शान्तिस्निग्धेयीति विशेषतः इति | तत्र निरुपस्तम्भमन्याधान 
केन समीप संभविनाऽनाधारितं वायु स्नेहै रादावे वोपचरेत्‌ | 


आमयुक्ततुएरण्डतेलेन रेचनं दत्वा त्रिकटु df: पाना- 
fe 


दिभिः ससक्षस्वेदादिभिरुपाचरेदिति || 
IFAT धर्मानुष्ठानादिमिः प्रकृति स्थापनमिति || ४॥ 
भा. टी,-उस प्रकुपित वायु का वायु से बिपरीत 
गुणकारी gei प्रभावों ओर कमी से प्रशमन होता 
है । जसे स्निग्ध, गुरु, उष्ण, spur, uz, पिच्छल, 
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घन, गुण प्रभाव वाल द्रव्या सं वायु का शमन कर- 
ना चाहिये | मधुर, uz, आर नमकान रसयुक्त 
उष्ण चिकने भोजन, वातनाशक तळ मदन, आर 


स्नेह वस्ति क्रिया यह सब वात रोगियों को हितका- | 
री होते हें । आमरहित केवळ वातराग पं स्महपान) 


स्नेहाभ्यङ्ग, उपनाहस्वेद, वात नाशक लेप प्रसेकादि 
चात हर कर्मा को करे | तथा Te, उष्ण, स्निग्ध 
गुण कमे प्रभाव वाले Feat से सिद्ध किये हुवे घृत 
TS का प्रयोग तब तक करता रहे जब तक वायु 
प्रकृतिस्थ होकर मनुष्य आरोग्य लाभ करे ॥ 

यदि साम कफावृत वायु हो तो घत तेलों का 
प्रयोग न करे | किन्तु पश्च कोलादि से सिद्ध किये 


जल मे बनाया अन्न आर पान (क्वाथादे ) देव | 


यहाँ साम आर निराम बायु के लक्षण कहते हैं । 
जैसे सामवायु piu, अग्नि साद, तन्द्रा, अन्त्रः 
कूजन, वदना, AA, तद्‌, शल सं अङ्गा को पीडन 
करता दें | आमुक्त वायु कुपित हो विचरण करता 
हुवा स्नेहादि प्रयोग से बुद्धि को प्राप्त होता दै तथां 
प्रात।काल और amaa के सभय बूढ़ी की am 
होता है ॥ 
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j अ] आयुर्वेद-सूजम्‌ | [४९ 
जु निराम वायु खच्छ, रूक्ष, अल्प वेदना वाला, j^ 
,| Reta रहित होता है स्नेहादि प्रयोग से शान्ति को F 
र्‌ | प्राप्त होजाता है । उन में जो qu दूसरे दोष के | 
.| आश्रय रहित i दोष से धारित नहो | 
उसको आदि में ही स्नेह प्रयोग से जीते । आमयुक्त | 
र | को एरण्ड तेल से रेचन देकर त्रिकड से संसिद्ध अन्न | 
1 पानादिको से आर रुक्ष खेदादिकों से उपचार || 
,| सरे | वाह्य वायु को तो धमञ्नुष्ठानादि से प्रकृति- | 
; स्थ बनाना चाहिये ॥ ४ ॥ | 
porc or PR | 
| सू०-लघुः विख सर द्रव सस्नेह: 


A aN * £V 
d ष्ण च्‌ † [4 
1. तीक्ष्णोष्ण च पित्तम्‌ ॥ ५॥ 
| प्र. टी. तत्र पित्तम्‌ eg:, विस 3 
गन्धयुक्तम्‌ ), सरं सरण शीलम्‌ ( व्याक्तियुक्तं ), द्रवं द्रव- 


s 

1 गुण ANEN , सस्नेह किञ्चित्‌ स्नेहयुक्तम्‌ , तीक्ष्ण मन्दवि- 
ग | परीतं शी्रकारिः, उप्णं च, इमे सप्त पित्तगुणा भवन्ति । 
गा | तेप सन्तापे इति सन्तापार्थकतपधातो रिच्‌ प्रत्यये तकारस्ये- 


प स्ये वणविपस्येये तस्य च ते कृते पित्तमिति रुप सिद्वम्‌ । 
| तृच्च्‌ पित्त शरीर पाचकाठोचकश्राजक रञ्जक साधकमे- 
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५७] भाषा संस्कृत टोकोपेतम्‌। [ अ-२ 


दांत पञ्चधा शरार पालयत्यविकृतः | यथा खाशये पाचकं 
पित्तमग्निरूप तिढोन्मितम्‌ | श्राजक कात्तिद यत्त Sqr- 
भ्यङ्घादि पाचकम्‌ | रञ्जकंतु aaa शोणितं 
ATT | आठोचकमुभौ नेत्रे रूपदशनर्कारेः तत्‌ । साधकं 
हृदये तिष्ठेन्मेधा प्रज्ञाकर च तत्‌ | अत्र चरकः “अग्निरेव 
शरीर पित्तान्तगंत कुपिताऽकुपितः शुभाशुभानि करोति” 
सुश्रतस्तु पित्तव्यतिरेकान्नान्योऽग्निरुपलम्यते आग्नेयत्वातू 
पित्ते दहन पचनादिषु अभिवत्तमानेऽग्ित्रदुपचारः क्रीयते | 
क्षीणे ह्यम्निंगुणे तव्समानद्रव्योपयोगात्‌ अति वृद्धे शीत क्रि 
योपयोगात्‌ आगमाच्च | ननु यदि पित्ताग्न्योरभेदः तहि 
कथं त पित्त प्रशामनमस्िदीपनस्‌ , अजापयोमत्स्यादयश्च 
पित्तबृद्रि कुन्ति न चाग्निदीक्तिकराः, दिवास्प्नञ्च पित्तप्र- 
RITA शाभनः, तथेदमपि कथंस्यात्‌ विषमो वातेन, 
तीक्ष्ण; पित्तेन, मन्दः SAN | समदोषः समान्िश्चेत्या- 
दिकमपि क्थ स्यात्‌ | तत्रोच्यते-नेष दोषः, यनायभन्नि 
परमार्थतः पित्तादभिन्न एव सुथुतादिभिरगी कृतः | पर चः 
क्ोधशोकश्रमकृतः शरीरोष्माशिरोगत; | पित्तं च केशान्‌ 
पचति पढित तेन जायते | अत्र शरीरोष्मा अग्निः पित्ता द्वि 
उवाः, तथा च द्रवे स्नि्वमधोगं च पित्तं बह्रतोन्यथा 


अत्र समाधायते पञ्चापेत्तान्तगतजठराय्चिवाचको बही शब्द: 
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अ-१] आयवेद-सूत्रम्‌। [५१ 


तच्च पक्कामाशयमध्यस्थे चर्तावधमन्नपानं पचति, विवेचयति 
च दोषरसमूत्र FUT । तत्रस्थमेव नात्मशक्त्या शेषाणां 
पित्तस्थानानां शरीरस्य चाउग्नि कम्मणाऽनुप्रहकरोति तस्मिः 
न्‌पित्तेपाचकोऽसिरितिसंज्ञा | यत्त यकृत्‌ RÚN सरस- 
स्य रागक्ृदु कः, तस्मिन्‌ WASARA संज्ञा | यच्च 
हृदयस्थ सोऽभिम्रार्थित मनोरथ साधनकरः तस्मिन्‌ साधका- 
ऽद्निरितिसंज्ञा | यच्च ख्वचिसोभ्यङ्गपरिमेक्ावगाहावलेपना- 
दीनांपक्ता छायानाञ्च प्रकाशकः तस्मिन्‌ भ्राजको$भिरिति 
संज्ञा | अत्र चिकित्सोपयोगिः पित्त रक्षणानि “पित्तमुष्णं 
रव da नीरं सत्यगुणोतरम्‌ | mz तिक्तरस gd विदग्धं 
चाऽम्ळतां ब्रजेदिति’? । नीलं सामावस्थायाम्‌ , पीतं निरा- 
मावस्थायां , कटुरसं aider, विदग्धं विरुद्ध पाकोप- 
पन्नम्‌ पुनरम्लरस विदग्धाजीणेसंसृष्टमम्ळरसे वा भ्रति; 
दध पित्त अम्लपित्तरोगमिति केचित्‌ ॥ ५ ॥ 

मा. टी,-उनों। पित्त रघु, आमगेंधपुक्त, सरणः 
शील, पतला होने वाला, किञ्चि स्नेहयुक्त, ताक 
और ऊष्ण इन सात शुणो बाला होता è तप 
सन्तापे इस संतावाथक धातु से रिच प्रत्यय होने पर 
तकार को इत्व करके वणी विपथेयकर उस त को 
ते कर पित्त यह झूप वनता है | प्रह पित्त शरीर में 
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५२] भाषा सस्कृत र्टाकोपेतस्‌ | [ अ-२ 


पाचक आलोचक, भ्राजक, AF, साधक, भेद से 
पाच प्रकार का हात हुए प्रकातस्थ हुवा AAT का 
पालन करता हे । जसे-अपने अग्न्याशय में अग्नि 
रूप, तिल प्रमाण से जो पित्त रहता हे उसको पा- 
चक कहते हैं । भ्राजक पित्त शरीर में कान्ति के 
देने वाला लेप ओर अभ्यगादिकों को पचाता है 
रंजक पित्त यकृत ओर एीहा के वल से रसको रंग 
कर रक्त बनाता हे । आलोचक पित्त दोनों नेत्रों में 
रहकर रूप दिखाने का काम करता है। साधक पित्त 
हृदय में रहता हुवा मेधा ओर प्रज्ञा को करता है । 
चरक में कहा है अग्नि ही शरीर में पित्त के अन्त 
गेत है वह कुपित हुवा अशुभ और प्रकतिस्थ हवा 
शुभ करता हैं सुश्रत कहत हैं पित्त के अतिरिक्त 
ओर दूसरा कोई पदारथ अभि नहीं किन्तु पित्त ही 
SIT ह । क्याक आग्नेय होने से ही पित्त में दहन 
पचनाद्‌ गुण होने से इसका अग्नि के समान ही 
उपचार करत है । अग्नि का गण aur होने पर अग्नि 
वधक द्रव्या का उपयोग करन स, अत्यन्त अग्रि के 
पढ़ जान पर शीत क्रिया का उपयोग किया जाता 

। और शास्र मत से भी पित्त ही अग्नि है ऐसा 


i 
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जाए — शि 
सिद्ध होता है । यहां शका की ज,ती है कि यदि ॥ 
पित्त और अग्नि में कोई भेद नहीं तो aa पित्त प्रश- i 
मन करने वाला होते हुए अग्नि दीपन करने वाला 


| 
क्यो कहा है ? बकरी का दुध आर मछली आदि | 
पिच बढ़ते हे परन्तु अग्नि को संदीपन नहीं करते | 
और दिन में सोना पिच को कुपित करता है ओर 
जठरामि को शमन करता हे इस के अतिरिक्त aq . 


के इन वाक्यों का समाधान केसे होगा जसे वाता- 
थिय से विषमाग्नि होती है । पित्त से तीक्ष्णाम्र, || 
कफ से Teva और समदोषा से समाग्नि होती हैं । | 
यहाँ कहते हैं थह कोई आपात्ते नहीं, जिस कारण 


i 
la. 
A e ` an ao WY i 
,- यह अग्नि परसाथतः पित्त से आतोरेक्त नहा हैं, यह I 
मुश्रतादिको ने माना हे परन्तु क्रोध, शाक, AA स j 

| 


उत्पन्न हुई शरीर की ऊष्मा आर पित्त शिर म पहुच 
कर वालों को पकाती है तब वे सफेद हा जात है | 
यहां पर शरीर ऊष्मा नामक अभि पित्त से भिन्न ही 
कही हे । इस में ओर मी प्रमाण हैं कि पित्त द्रव ll 
रूप, स्निग्ध ओर अधोगामी होता हैं | अभि इस स | 
प्रथक पदाथ हे | यहाँ समाधान (किया जाता हश- 
पांच पित्तों के अन्तगेत ह! जठराभि का वाचक WIE 
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ÓM— 


शब्द है । वह पक्काशय और आमाशय के मध्य में 
रहता हुआ चतुर्विध भक्ष्य भोज्यादि अन्नपान को 
पाचन करता है ओर दोष, रस, मूत्र तथा मलका 
वेचन करता है । एवं, वहां पर स्थित ही अपनी 
शक्ति से शेष पित्त स्थानों का ओर शरीर का आग्न 
कमे से पोषण करता हे । इस पित्त को पाचकाम्रि 
कहते हैं । जो पित्त थकृत्‌ ओर SET में रहता हुआ 
रसको WAL रक्त बनाता हे उस पिच को रंजकाम्रि 
कहते हे । जो पित्त हृदय में रहकर अभिप्राथित 
मनोरथो को पूरा करता है उसको साधक अग्नि 
कहते & ॥ 
जो पित्त त्वचा में रहते हुए अभ्यङ्ग, IRTE, अवः 
गाहन आर लेपादिको को पचाता हे तथा छाय़ा 
का प्रकाशक है उसे भ्राजक अग्नि कहते हैं । 
fit, ऊष्ण, द्रव, पीत, नील ओर सत्वगुण 
प्रधान हे, इसक कडु आर तिक्त रस हैं, यह विदग्ध 
होने पर खट्टा हो जाता हे । इनमें नीलवणे साम 
वस्था में रहता है, पात. निरामावस्था मै रहता दै । 
ऐसे ही कटु रस प्राकृत अवस्था d होता है तथा 
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HES पाक होने पर विदग्ध होकर खड़ा हो जाता 
EY A IO NT ^ b 

है । अथवा विदग्धाजीण के संसग से खड़ा होता 
RY 


है । कोई (uu को asa रोग ar 
|` नते हें ॥ ५ ॥ 


DAA € 
सू०-समानेरेवीपत्तप्रकापन च ॥६॥ 
प्र. टी.-पित्तस्यापि पित्तसमान गुणकर्म प्रभाव द्रव्ये 
रम्यस्य माने; प्रकोपनं वृद्विश्चभवति | यथा, कटूवम्लोष्ण 
Rafe तीक्ष्ण ख्यण क्रोधोपवासातप:, खरी संपर्क तिला- 
तसीदधिसुराशुक्तारना eap । युक्ते जीर्यति भोजने च 
, शरदि ग्रीष्मे सति प्राणिनां eui IRURAN 
| पित्त प्रकोप त्रजत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा. टी.-पित्त का भी अपने सभान गुण कमे 
प्रभाव बाले द्रव्यो के सेवन से तथा पित्त aga 
विहार से बृद्धि ओर प्रकोप होता है । जैसे चरपरे, 
खट्टे, उष्ण, दाहकारी, तीक्ष्ण, नमकीन, पदार्थों के 
सेवन से | क्रोध, उपवास धूप, खरी संग, तिल, अ- 
| लसी, दधी, तीक्ष्णमद्य, सिरका, कांजी आदि के सेवः 
न से भोजन परिपाक के समय, शरद ऋतु में औष्म 
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५६] भाषा संस्कत टीकोपऐतम्‌ | ) 


Lp————————— 


में, मध्यान्ह में, ओर आधीरात के समय पिच का 
प्रकोप होता है ॥ ६॥ 


सू*-तत प्रकोप एव पिश्वव्याधिः।७। 


प्र. टी.-तव्पित्त प्रकोप एव व्याधिः | यद्यपि स्वतंत्र 
रूपेण वायुरेव व्याधि करो यथा चोक्तं सुश्रुते दोषाणां 
विकृतवात एव रोगसमूह जनक: । पित्तं TE: कफ: प 


Teal मलधातबः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वपति मेघवत्‌ | 


परंच खकारण; कुपितं पित्तं वातानुवलप्रप्तेऽपि वाताभि- | 


नप्रक्तिकान्‌ पित्तव्या्धीन्‌ जनयति | यथा विस्फोटा 
स्ठकधूमका: अपने खेदस्रतिमूच्छनं, seat दरण मदो 
विसरणं पाकोअति ges, ऊप्माउतृप्ति: qu: प्रवेशदहनं 
कटधम्ठतिक्ता रसाः, वर्ण: पीतहरिद्रता कथितता कर्माणि 
पित्तस्पबै | अत्र प्रकृतिस्थे कटुरसं, विदग्धमम्लरसं निरामं 
तिक्तरसं जानीयात्‌ तथाच उषापित्तादतेनी स्ति | एवं पित्त 


«CD रचयत्‌ इत्यादि वाक्ये: सवथा खतन्त्र एव पित्त 
व्याधिरिति पित्त व्याधिनिदानम्‌ || ७ ॥ 


भा, टो. वह पित्त का प्रकोप ही पित्त व्याधि 
जानना | STET खतन्त्र रूप से वायु ही व्याधि का- 


CC-0. Gurukul Kangri ME. ‘CN Haridwar 


De 


ex cbe eee pee de 


Aue Sy 5? xD fu 


IT, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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——— 

ता ह जस सुश्रत मे कहा हें सम्पूण दोषो में 

विकृत बायु ही रोग समूहों को उत्पन्न करता है | 

पित्त पङ्क है, कफ पङ्ग है, और सत्र मल तथा थातुएं 

. पङ्ग है | इनकी वायु जिस स्थान में ठे जाता हे 

उसी स्थान में थे जाकर विकार करने लगते हैं | 

त्र जसे मेघा की गति वायु के आधीन है वैसे ही पित्त 

कफादि भी वायु द्वारा ही लेजाएं जाते हैं | परन्तु 

अपने कारणों से कुपित हुआ पित्त बात से अनुबल 

पान पर भी, वायु से भिन्न प्रकृति बाठे पित्त रोगों 

का करता है । जसे विस्फोटक, अम्लपित, धूमो दार, 

प्रलाप, स्यद्स्थाव, H दागन्ध्य, द्रण, मद्‌, 

रण, पाक, अरति, प्यास, भ्रम, ऊष्मता, भस्मक, 

a f तमप्रवेश ओर दाह इन स्वतन्त्र पित्त रोगां को करता 
& कडु, अम्ल, ओर तिक्त इस के रस होते हैं ॥ 

` पीत, हरित, ओर काथित सा ये इस के वर्ण होते 

हँ । इनमें प्रकृतिस्थ पित्त का कडुरस, विदग्ध अथीत्‌ 

विरुद्धपाक होने पर अम्ल, निराम प्रकुपित पित्त का 

तिक्त रस होता है । ऐसे ही शुद्ध पित्त का पीला 


A, 


णि 
म 
d 
त्त 


~ N 


X A A DINAN e N N 
दे | ओर रष्मा पित्त के बिना नहीं होती | A हुवे 


| 
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rnp 


पित्त को जान कर रेचन करावें | इत्यादि वाक्यों से 


स्पष्ट है कि वात से भिन्न ही पित की खतंत्र व्या-| ` 

धियां होती हैं। इस प्रकार पित्त व्याधियों के निदा-| | 

न को जानना चाहिये ॥ ७॥ 

X 

WEN. d ha R AA e 

स्‌०-मधुर eth कषायः शातश्च | ; 
~ ९ A 

पत्त जयतत uci र 

प्र. टी.-पित्त मपि विपरीत गुण कर्म प्रभाव द्रव्ये: ; 

मधुर तिक्त कपाय रसेः शीतैश्व आहार बिहारादिमिजयत्‌| . 


-r 


अत्रापि साम निरामं neri चिकित्साविधेया | सामनिराम 
ठक्षणानि | gTa हरित end पित्तमम्छं स्थिर गुरुआम्लि- 
का कण्ठ हद्दाह कर साम विनिदिशेत्‌ || निरामंतु । आ- ¦ र 
ताम्र पात मत्युप्ण रस कटुकमस्थिरम्‌ | पक्कं विगंध [uud | 

i कक 8 पी एन विज्ञाय साम लु पाचयेत्‌ पूव ततः 
शात रुपाचरेदिति ॥ ८ ॥ 


भा. टी.-पित्त को भी पित्त से बिपरीत गुण, | 
कम, खमाव, वाले द्रव्यो से तथा मधुर, तिक्त, क 

पाय रसा से आर शीतल आहार बिहारादि क्रिया से! 
जीतना चाहिये | यहां पर भी amar निरामता २ 
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= ene त 


A 


जानकर ही चिकित्सा करनी चाहिये । साम और 
निराम के ये लक्षण हैं । पित्त का दुर्गन्धित, हरित, 
श्याव) अम्ल, स्थिर ओर भारी होना, खट्टी डकार, 
कण्ठ आर हृदय में दाह होना यह सामपित्त के ल- 
1 क्षण हैं ताम्रवणता, पीतता, अत्यन्त उष्णता, रस 

मं कडुता ओर अस्थिरता तथा निगाल्थिता यह नि- 
राम पित्त के लक्षण हैं | निराम पित्त रुचिकारक और 
पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला होता हे । ऐसे जान 


> 


र्ये; A a Cs PES 

3 र यदि साम पित्त हो तो पहिले आम को पचाकर 
T फिर शीतल क्रियाओं से शसन करे ॥ ८ ॥ 

[म 


सू ü MAS ९ 
e सू०-छकषणोइृत्स्नः गुरुमन्दःशीतः 
i] RAT स्थिरश्च कफः ॥ ९॥ 

प्र. टी.-अत्र कफः-'छक्ष्णः श्वेतोऽपरुषश्च, मृत्स्नो 
एृ्यमानो ङ्ग लित्राही, गुरुगुरुत्ववानळघु, मंदः तीक्ष्णाविप 
T, रीतश्विरकार, शीत; शीतछुखभाववाननुप्ण:, arà- 
F- कण:, स्थिरा$्चल: छिप्तखभावों वा । अत्र Per आलिङ्गने 
से) धातोमनिन्‌ प्रत्यये गुणे च कृते Sa रूपं जातम्‌ | 
ता| SW तमोगुण प्रधानः मधुरश्च। विदरधस्तु SITA} त्रजेत्‌ | 
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६०] भाषा संस्कृत टीकोपतम्‌ | 


Sms Feed, अवलंबन, रसन, स्नेहन, विश्लेषण, 
इति पञ्चधाविमज्य देहं पालयति | यथा-आमाइायेथ हृदये 
कण्ठे शिरसि सन्धिषु स्थानप्वेषु मनुष्याणां क्ष्मा (dus 
नुक्रमात्‌ । क्वेदनः क्वेदयत्यन्नमात्मशक्तयाऽपराण्यपि अनु- 
गृह्णाति च क्लेष्मस्थानान्युदक कमणा | रस युक्तात्मवीर्य्येण 
हृदयस्या 5वलंबनम्‌ | त्रिकसंघारणं वापि विद्धात्यवरूंबन: | _ऽ 
उभावपि ततः सौम्यौतिष्टतश्चान्तिके यतः | यतोरसाथि- 


जानीतो रसना रसनो समौ | (नेहन: स्नेहदानेन समस्तन्द्रिय- i 
auf | Siem: S SET संक्षमविधदात्यसो । चकारातू क्‌ 
SET स्त: मद स्थराद गुणयुक्त; | प्रकृतिस्थ मधुर Ci, F 
प्रदृशा लवण रसः ॥ ९ ॥ र्‌ः 

भा, टा. क्षण, Ge, गुरु, wen स्निग्ध | = 
ARRAS छ गुणा वाला कफ होता है 7 
इन म परुपता रहित श्वत को oem कहते हे (| छ 
आर आम गध के समान गन्ध वाले को मृत्स्न कह- À 
ते हैं | गुरु आदिको का अथे प्रसिद्ध हौ ह। यहां : 
पर शिष आलिङ्गने इस धातु से मनिन्‌ प्रत्यय होने 7 


पर गुण कर क Sea यह रूप सिद्ध हागा | SAT 
तमागुण प्रधान आर मधुर रस वाला होता है। 
विद्ण्ध हान पर लवणता को प्राप्त होता E । efl 
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j y^ आयवेद-सूचस । [६१ 


anm ra opa n Xa EEN 


मी Beat, AIST, रसन, स्नेहन ओर विश्लेषण 


इन पाँच अकार का होते हुए देह का पालन करता | 

हे । जसे आमाशय, हृदय, कण्ठ, सिर और सन्धियां | 

. में छेण्या रहता है। उन मे gea कफ, अपनी i 
शक्ति से आमाशय मै रह कर अन्न को छेदन करता हे || 

"| और अन्य ger के स्थानों को उदक कमसेसहायता ˆ | 


करता हे | अवरुस्पन कफ रस युक्त होकर हृदय में 
T| war हुआ अपनी शक्ति से हृदय का अवलम्बन 
i P RN धार = ^ 

।त्‌। करता है आर त्रिक स्थान को धारण करता ह । 


| कृपाँकि रस और रसना दोनों जलीय हैं इसलिये 


रसना और रएमझ दोनों एक ही स्थान में रहते 
हुए रस ज्ञान को करते हैं । स्नेहन कफ सम्पूण 
|S इन्द्रियों को स्नेह दान से तप्त करता है । संश्षपण 

फ, संम्पूणे सन्धियों का विशेषण करता है । कफ | 
ह | Aaah, ug आदि गुग युक्त जानना, प्रक्षातेस्थ | 
द| कफ मधुर होता E, Aga छुआ लवणता का 

Big होता हे । यह चकार सें जानना ॥ ९ ॥ 
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६२) भाषा सस्कृत राकोपेतम्‌। [a 
सू०-स्वयानवडक JARRU कम 


प्रभाषेश्च विवन ॥ १० N 


प्र, टी-छेष्मणो5पि समान गुण कम प्रभाव द्रव्येश्च 
विवद्धन कोपनञ्चभवति । व्रृद्धिःसमानः सर्वेषांमिति नियम: | 
था “गुरु मधुररसार्तस्निग्धदुग्धक्षुभक्ष्य, द्रवदाधिदिन 
निद्रापूप aÑ: प्रपूरैसतुहिन पतन काळे छेष्मण: संप्रकोप 
प्रभवति दिवसादो मुक्तमात्रे वसन्ते "| गुरु मधुरादि द्रव्यै 
रभ्यस्यमानेः छेष्मा प्रकोप प्राप्नोति । दिवसादो 
हिमपतनसमये वसन्ते भुक्तमात्रे च स्वाभाविकं कोपम्भवति १० 


प्र, टी,-स्बयोनिवद्धेक द्रव्य, गुण, प्रभाव और 
कमा से कफ की वृद्धि आर प्रकोप होता है | क्योंकि 
समान गुण कर्मा से सत्र की वृद्धि होती हे यह 
नियम हे । जसे गुरु, मधुरस, स्निग्ध, दूध, sg 
विकार, द्रव पदाथे, दधि दिन में सोना, पूडे, ga, 
पर आदि ।मेठाइय, इनके अति सेवन से कफ की 
ag तथा प्रकोप होता ह, एवं हिम पड़ने के समय 
प्रात; काळ, भोजन करने पर और वसन्त ऋतु में 


कफ को We आर प्रकोप स्वाभाविक ही 
दता & Il १० Il 
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अ-2] आयवदे-सूतम्‌ | [६३ 


|| सू०-स एव रुजाकरः ॥ ११॥ 
प्र. टा.-स कफ प्रकोप एव रूजाकरः। तस्य 
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| 

कफस्य प्रक्ञापताडवस्था एव व्याध रित । तत्परक्ञापतस्य | 


" 
i कमाण | “तूप्तेस्तन्द्रा गुरुता स्तमित्यं कठिनता मलाऽधि- 
क्यम्‌ | स्नेहाऽपक्त्युपलेपाः शैत्यं कण्डू प्रसेकश्च | चिर | 
कतृत्वं शोथो निद्राधिक्यं रसौ पटुस्वादू | वणे श्रेताउछसता : 
कर्मणि कफस्य जानीयात्‌ ” ॥ 

एव प्रकुपितस्यःछेष्मण: देशकाल स्थान विशेषेः रोग 
विशेष बढाउबछच प्रकल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


भा. टी.-वह कक प्रकोप ही दुःख कारक होता 
हे | कफ की ग्रकापिताअवस्था ही व्याधि है। प्रकुपित | 
कफ के यह कमे होते हैं तृप्ति (अन्नादि प | 
रुचि न होना ) तन्द्रा, भारीपन, शरीर का गिलागिला | 
सा प्रतीत होना, काठिन्य, मलों की अधिकता, | 
चिकनाई की अधिकता, AA का परिपाक न होना, | 
मुंह मे कफ लिया सा रहना, जाडा लगना, खाज होना, | 
मुंह से लार गिरना, देर में काम करना या कफ का | 
परिपाकादि देर में होने से रोग का देर में बनना | 


à देर में ही शमन होना, usen निद्रा की । 
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६४] भाषा संस्कृत टीकोपेतम्‌ | [ 


अधिकता, मुख का स्वाद नमकीन था मीठा होना 
नेत्र नख Wat सफेद वणे के होना, आर आलस्य 
होना ये कुपित कफ के कमं या कफ PP का 
संकेत जानना | इस प्रकार प्रकुपित कफ फे देश काठ 
भेद से रोग ओर उनके Wee की कल्पना * d 
करे ॥ ११॥ E: 


3 pee 
सूऽ-तीक्ष्गोष्ण ERRERA १२ 

प्र. टी.-तीक्षणस्त्रिकट्वादिभिः sup उष्णोषधान्न | से 
figi: रक्षैः मध्वादिभिश्च Saisie | आदि शब्देन | दो 
रुक्षखेदादिभिजयेत्‌ | अत्रापि दोप दूष्य देश बळादांश्च | रो 
नात्वा चिकित्सां कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ d 

भा. टी.-प्रकुपित कफ को अर्थात कफ euius २ 
को तीक्ष्ण Agg (iz मिचे पीपळ ) आदि द्व्या | 5 


स, कण आपध, अन्न, विहारो से और मधु आदि 
रुक्ष पदाथा से जातना चाहिए तथा बाळका स्वेदादि 
रुक्ष सदा स जातना चाहिए | get सी दोष द्ष्य 


Pa 


वलाउबलांद विचार कर Pau! करना i 
चाहिये ॥ 22 ॥ à 
T 

यु 
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EY आयर्चद-सचम्‌ | [६५ 
- . m | 
तु०-हाण्या KANA: ॥ १३॥ | 
प्र. टी.-अत्र संसगेस्त्रिवा | वातपित्ताभ्याम्‌ वात | 
कफम्याम्‌, कफापित्ताम्याञ्च । यत्र दृयो्हेतु लक्षण | 
"du तत्र द्रिदोषजोव्याविज्ञेयाः | परञ्चात्रापिदोप दृष्य | 
वढकालादीन्‌ बादवे क्षयादिकञ्च विचायं चिकित्सा कतेव्या |] 
इति चकाराट्रोध्यम्‌ ॥ १३. ॥ I 


"DO जा, टी.-सेसग दीन प्रकार से होता हे । बात पित्त 
न | से, वात कफ से, आर कफ पिच से, जहां दो २ 
न | दोषों के हेतु ओर लक्षण HIS जाये उसको द्विदापज 
4 | राग जानना | यहां पर भी दाष, दृष्य, बल, काल, 
दोषों की gr, क्षय, दोनों दोषों के अशों की । 
त्युनाधिकता का विचार कर चिकित्सा करनी 

|| UR ॥ १३॥ I 


| 
|| 
| सू०-चिमिश्च सन्चिपातम्‌ ॥ १४॥ 


Iie 


प्र. टो,--यत्र बातादीनां त्रयाणां हेतु लक्षण समवाया | 

Da सन्निपातं बदत्‌ | चकारात्‌ Bae | 
| सूत्राथ: | अत्र शंक्यते ` यद्वातादीनां विभिन्नचयप्रकोप [| 
0 aeaa युगपदवस्थानामावात्संचयम्रकोपकालादीनां | 
युगपदुद्यस्थानाभावात्कथ संभूय Bp 
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६६] भाषा संस्कृत टोकेपतम्‌। [ अ-२ 


अत्र चेन्मन्यसे त्रिदोषकर निदान बढेन प्रकोपादेषां 
थुगपदुपस्थितिः, तदपि न सम्भवति, सति निदानोप 
सेवनेऽपि विपरीतैगुणेः परस्परमुपशमात्प्रकोपस्यानुप पत्तेः | 
तत्रोच्यते न wu निखिल एव गुणोविपरीतः समानस्यापि | 
कतिपयगुणस्य सद्भावात्‌ , समानगुणेनहि दोषाणामन्योन्य | 
प्रकोपः सम्मावी | यथा वायुः रोक्ष्मलाधववेराद्यैः पित्त 
प्रकोपयति | एवमेव पित्तमेभिरेवगुणेर्वातं प्रकोपयति | 
वायुःशेत्यात्कफम्‌ | कफोऽपि रेत्याद्वायुम्‌ | द्रवत्वेनापित्त च 
कफम्‌ | कफोऽपिपित्तमिति गुण सामान्यात्‌ | विपरीत 
गुणस्तु भूयानल्पं समानगुणमाभेभूय प्रशाममेव कुतो न 
करोतीति न शकनीयम्‌ | “ विरुद्धेपि न त्वेते गुणैप्नन्ति 
परस्परम्‌ | दोषाः सहज सात्म्यत्वाद्विपं घोरमहीनिव " 
अथच कमपिक्षया त्रिदोषकर द्रव्यप्रभावाद्दोषगुणान्‌ 
दूषयन्ति परं तु न शमयन्ति | यत्र चोक्तं “assed 
बस्तिस्थ स राक्ष्याद्वाशते सोऽनिलः” इत्यादि बचने: सहज 
सात्म्य सत्वेऽपिदोषाणामन्येन्यसुपघातीमधानान्नप्नन्ति 
सवथा न विनांशयन्तीतिकेचित्‌ | मन्मते तु सर्वेदोषाः 
प्रक्रतिस्था साम्यावस्थायां परस्परमनुग्रहं gia देहञ्च 
धारयन्त्यविरोविभावेन | परञ्च, स्वस्थान भ्रष्ट विकृताः 
कदाचित्कस्यांचिदवस्थायां परस्परं प्रकोपयन्ति, ufu, | 


ur 


बिक्रतिञ्चापादयन्तीति | 
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. ME OES 
T ~ be धय 3 - 
सानपातजव्याधय; प्रायण असाध्याः कश्साध्या चा 
1 | भवन्ति तत्र दोषवल ज्ञात्वा शीघ्रमव चिकित्सा विधे 
भवान्त तत्र दाषवळ ज्ञात्वा शीघ्रमेब चिकित्सा वधया, | 
। | इह खलु सन्निपात चिकित्सायाम्‌ ज्वराधिकारेतु “ ष्मनिग्रह 
उ. RS An > = ~~ x ~ - 
fs HAIT कुयाँद्वयाधोत्रिदोपज | निरस्त श्वेष्माणद्यस्य स्रोतः 
j 


एवमेव भोजः “ सन्निपात Se सव कुर्याद्दामकफापहम्‌ | 
पश्चाच्छलेष्माणि साक्षिप्ते शमयेपित्त मारुतो ” यत्रतु तन्त्रान्तरे 
^ शमयोपित्त मेवादो ज्वरेषु समवायिषु दुर्गिवारतरं ताद्वि- 
ब्वरातेंषुधिशेषत: " तत्र तु अवस्था विशेषज्ञात्वा एवं कुर्यात्‌ । 
यथा सामे त्रिदोषजे पूर्व कफं जयेत्‌ | आमपाकान्ते पित्त- 
मेवादोजयेत्‌ | चिरज त्रिदोषजे विषमज्बरे वात प्रधाने पूर्व 
वातंजयेदिति । यथा “sR त्रिदोषजे साम शमयेत्कफ 
3 | मादितः | पाकान्तमागतेपित्तम्‌ facro विषमेऽनिलम्‌ | | 
| यत्र तु । “ बातस्थानुजयेत्पितं पित्तस्यानुजयेत्‌ कफम्‌ । | 
त्रयाणां वा जयेत्पूवे योभवेद्वलवत्तम: । तत्राप्यवस्थायां | 
चरितार्थम्‌ बलवत्तरं दोषं पूर्वजयेत्‌ | सामे कफं । निरमि- l 


सूद्वाटितेषुच | लाघवं जायते सद्स्तन्द्रा चेबोपशाम्यति | ” 


पित्त | चिरजेविषमे वातामेत्याभिप्रायः | अन्येतु ““वातस्याचु- | 
जयेत्पित्तमित्यादि छोकोतिसार रोगे चारिताथं इति | 
भणान्त अथ च ॥ 
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“seq वालुकास्वेदो नस्यं निष्टीवनं तथा | | | 
अवलेहो5ज्ञन चेव प्राकृग्रयोज्यं त्रिदोषजे ॥ 
PREX पञ्चरात्रं वा दशरात्रमथापि वा d 

नं सन्निपातेषु कुर्यादारोग्य दशनात्‌ ॥ 
कफपित्तेद्रवे धातू सहेते ud महत्‌ | 
आमक्षयादूश्वमपि वायुन सहत क्षणम्‌ || 

अत्र ज्वरेषु लद्दनादीनि कर्माणि वाळुकास्वेदनादीनि 
तु सतर त्रिदोषजे रोगेकूयीत्‌ ॥ १४ ॥ 


ATENT राज्याश्रिय रकसाळीय रामप्रसाद दासा 
वद्योपाध्याय प्रगातायुवेदसूचे प्रसादिनी 
टीकायां द्वितीयोऽध्प्रामः ॥ २ ॥ 


. UL टी-जहां पर बात, पिच ओर करू इन , | 
तीनां के हेतु आर लक्षणों का सम्बन्ध हो वहां 
WANT जानना अथात्‌ तीनो दोप. कुपित होकर 
TEAST हो जिस रोग को करें उसको सन्निपातज 
रांग जानना, आर चकार से त्रिदोपध द्रव्यो द्वारा 
MANT को जीते यह सूत्राथ हुआ । यहां शंका 
का जाता ^ कि वायु आदि फे सञ्चय प्रकोप के 
काल अलग २ होने से एक काल सें और एक ही ; 
स्थान में तीनों की स्थिति नहीं हो सकती | ऐसे 


~ 
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ही सञ्चय प्रकोप काळ आदि एक समय में न होने 
से आर तीना दोषां की उत्पत्ति स्थिति भी एक 
काल ओर एक स्थान में न होने से केसे तीनों 
दोप मिलकर त्रिदोषजरोग को उत्पन्न कर सकते हैं, 
यहां यदि ऐसा कहो कि त्रिदोष कर हेतुओं के बल 
से एक ही काल में इनका प्रकोप होकर एक ही 
स्थान में स्थित हो रोग उत्पन्न करते हैं, यह भी 
नहीं हो सकता दर्योकि त्रिदोष कर हेतुओं के WW 
से भी विपरीत गुणा ET परस्पर उपशम होजाने 
से त्रिदोप प्रकोप हो ही नहीं सकता । यहां कहा 
जाता है कि सम्पूर्ण जिदोपकारक निदान गुण विपरीत 
ही नहीं होते क्योंकि SO समान गुण भी उन में 
बिद्यमान We d इसलिये समाव गुण से ही दोषां 
का परस्पर प्रकोप हो सकता है । जैसे वायु अपने 
रुक्षता, sgar ओर विशदता से पिच को प्रकषापेत्त 
हरता है इसी तरह पित इन्हीं 33 से वायु को 
प्रकृपित करता है । वायु WATT से कक को कफ 
शेत्य से वायु को, पित्तद्रवत्व से कफ को आर कफ 
भी द्रवत्व से पिच को gaa करता है । यह गुणों 
की समानता से होता है। विपरीत गुगो की आधिकता 
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अल्प समान गुणों को बल TW शमन FAT नहीं 
कर देती यह भी शंका नहीं करनी चाहिये क्योंकि 
बातादिदोष विरुद्ध गुण वाले होते हुए भी परस्पर 
एक दूसरे को नष्ट नहीं करते । जैसे सांप का विष 
सांप में रहत दुए भी सहज ओर सात्म्य होने 
सांप को नष्ट नहीं करता | परन्तु कर्मापेक्षा 
त्रिदोष कर द्रव्य प्रभाव, दोष गुणों को दूषित तो 
करता हे किन्तु शमन नहीं करता, यहां कहा है 
उसी समान वस्तिस्थ कफ को अपनी रुक्षता से 
बह वायु नाश करता है इत्यादि वचना से सहज 
सात्म्य होते हुए भी दोपो का परस्पर उपघाताभिधान 
से एक दोप दूसरे दोष का सवेथा नाश नहीं करता 
अथोत्‌ कुछ हानि अवश्य पहुंचाता है यह किसी का ' 
मत हे | मर मत मं तो सब दोष प्रक्रतिस्थ हुए | 
साम्यावस्था म परस्पर एक दूसरे की रक्षा करता 
आर आपराध भाव से दह का धारण करता ह | 
परन्तु अपन स्थान से भ्रष्ट होकर विकृत दोष कभी 
किसा अवस्था में एक दूसरे को प्रकुपित्त करते हैं, 
हनन करत ह आर विकृति को उत्पन्न करते हैं ॥ 


^ ay ay 


BC... 


EXE di dM 4 a SD 44 2 4H म - € o ८५ c म 15 चा) a. oo, | & 


सन्निपातज रोग प्रायः असाध्य या कष्ट साध्य | 
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होते है अतः उन में दोपों की गति जानकर सन्निपात 
की शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिये । सन्निपात की 
चिकित्सा में ज्वराधिकार में कहा है कि ब्रिदोपज- 
नित व्याधि में पहिले कफ को जीतना चाहिये | 


कफ के निरस्त होने पर रोगी के स्रोत खुल जाते 


SK 


हैं और शरीर में हलकापन आजाता हे तथा तंद्रा 
आदि उपद्रव शान्त होजाते हैं | ऐसे ही भोज ने 
कहा E कि सन्निपात ज्वर में सम्पूण क्रियाएं प्रथम 
आम ओर कफ को दूर करने वाली करनी चाहिये । 
कफ के शमन होने पर पित्त और वायु का शमन 
करना चाहिये | यहां तंत्राम्तर में कहा है कि 
सन्निपातो में पित्त आतेदानेंवार होता है आर 
सान्निपातज्वर में तो विशेष रूप से ही पित्त दुर्निंवार 
रूप से होता E वहां सन्निपात की अवस्था 
विशेष को जानकर ऐसा करना चाहिये । जसे त्रिदोष 
ज्यर की सामावस्था में कफ को = चाहिये । 
आम के परिपाक होने पर प्रथम पित्त को जीतना 
चाहिये, और चिरोत्पन्न त्रिदोषज वात प्रधान विषम 
ज्वर में प्रथम वायु को जीतना चाहिये । जेसे कहा 


| है त्रिदोष ज्वर की सामाऽवस्था में प्रथम कफ को 
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परिपाकाऽ्बस्था में प्रथम पित्त को और चिरज 
विषम ज्वर में प्रथम वायु को जीतना चाहिये | जहां 
पर वात के अनन्तर पिच को जीते ऐसा कहा हे 
वहां भी यह वाक्य अवस्था में ही चरितार्थ है 
अथात्‌ साम में कफ को, निराम में पित्त को ओर 
पुराने में वायु को या तीनों दोषों में जो अत्यन्त बढ़ा 
हुआ हो उसको जीते | कोई कहते हें SUIS 


जयत्‌ पित्तं” इत्यादि छाक आतेसार राग में 
चरिताथ हे ॥ 


2 cue oy || oe 


सन्निपात में लंघन, वालुकास्वेद, लेखन AFT 
(कायफलादि नश्य), निष्ठीवन (आद्रक रस EU 
में धारण कर धूकना , अवलेह ( अष्टाङ्गाऽबलेहादि ), 
अञ्जन (तंद्रानाशक ठेखनाजन ), यह प्रथम हौ ४ 
प्रयोग करने चाहिए | तीन दिन ( बातग्रधान में ) 
पांच दिन ( पित्त प्रधाव सं) आर दश दिन (कफ 
प्रधान म) लंघन करावे | अथवा जब तक दोष 
क्षय होकर चेतन्य ओर हलकापन प्रास हो तब तक 
लंघन करावे । पित्त और कफ तो द्रव धातु होने से 
लंघन अधिक भी सह सकते हें परन्तु वायु रक्ष 
होने के कारण रघन को आम aq के अनन्तर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


Ex by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ-१] आयबद-खूनम | [७३ 


>>> rn en नल 


al सह सकता | यह लंघन क्रम ज्वर में ही वि 
रूप सं किया जा सकता ह । आर सान्नपातज शूल 
या शाथादका म वालुका स्वंदाद HAT हा 
हितकर हाता है ॥ १४ ॥ 
५ श्रीपटियाला राज्याश्रित टकसाळीय रामप्रसाद शर्म्मा 
वेद्योपाध्याय amang तन्त्रे भाषा 
टीकां द्वितीयोऽध्याय ॥ २॥ 
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तृतीयोऽध्यायः ॥ |~ 


SOOO 


स्‌०-निदान पूर्व रूप रूपोषशयाप्ति| „ 
भिश्च परक्षित ॥१॥ |7 


प्र. टी.-आदा रोगज्ञानार्थमेव यतेत | रोग ज्ञानानन्तर | यः 
हि चिकेत्सारम्मो भवति । अतः रोगपराक्षिणार्थ | पूर 
पञ्चधाज्ञानोपाया भवन्ति यथा निदानं, पूर्वरूपं, रूपं,| मा 
उपशयं, संप्राप्तिः | तत्र निदानं रोगोत्पादकोहेतुः | येन | “ 
लक्षणेन उमित्सुरामयो लक्ष्यते तत्यूबरूपम्‌ | रूपन्तु। मूः 
रोगख्यापको हेतुर्व्यक्त इति | सुखानुबन्व्यहराद्यपयोगोपशये | ज्ञा 


व्याधिसात्म्याऽमि संज्ञितः । एवं दुषटेनैत्र (विसर्पता) एवं स्थान | T 
स्थितेनेवमनुगतेन इत्यादि प्रसारक्रमेण यद्रोगनिवृत्तिः | 
यथावद्रोगोत्पादनक्रमाविज्ञान सा आप्तिः संप्राप्तिः | a 
पञ्च समस्ता व्यस्तावा व्याधिबोधका: | अत्र समस्त Tal सं 
न कृत ATA प्रमाण संएवस्यापि दृष्टलात्‌ aida wa] च 
्रत्यक्षोपमानशन्दानामापिस्थितिसत्वात्‌ । भिन्न पक्षे| ब्य 
एकेनाऽपि प्रतिपादिते व्याधावपरेऽवऱयमभिधातव्याः fal नि 
प्रयोजनत्वात्‌ । ( १) तथाहि निदानाभाचे कथ af पू 
माजेनंभवेतू | यथा संक्षेपतः क्रियायोगे निदान प रिवन | 


^a 
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यथामृद्धक्षणात्पाण्डुरोग; | अत्रमृद्वक्षणवर्जन निदानज्ञानादेव । 
(२) तन्निदानं सनिकृष्टविप्रकृष्ट भेदेनद्रिधा | कदाचिच्च 
aaga निदान बाधायित्वा त्रिम्रकृष्ट हेतुकृतो दोष संचयो 
व्याधिं जनयतोत्यतो न केवळानेदानादेव सवत्र का्यसिद्वि- 
भेवति तत्र पूर्वरूपादेव रोगन्ञानम्‌ । पूर्वरूप प्रयोजनन्तु 
यथा “ ज्वरस्य पूर्वरूपे लध्वशनमपतर्पणञ्च !! | “ बातञ्चर 
पूथरूपे guru" तथाच सर्वाणि पूर्वरूपाणि अति 
मात्रया यं विशंति तस्य मरणं विजानीयात्‌ | ASAA 
४ हारदरिवर्ण रुधिरंचमूत्रं विनाप्रमेहस्य हि yet: यो 
मूत्रयेत्तै न बदेखमेह रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः” इत्यादि 
ज्ञान क्रिया सम्पादनार्थ पूर्वरूपस्याभिधानम्‌ | { ३ ) रूप 
ज्ञानादेव साध्यासाध्यत्वं प्रतीयते । FAGAN AKT 
रूपाणि भवन्ति । कष्ट साध्ये मध्यरूपाणि | असाध्येतु सवै 
संपूर्ण लक्षणानि भवन्ति | ( ४) एवमनभिव्यक्तङक्षणे 
संकीणळक्षणे वा यत्र दोषविंशिषबोधो न भवेत्‌ तत्र 
चोपशयानुपदायाभ्यां परीक्षत | यथाह cy TÈR 
व्याधिमुपशयानुपशायाभ्यांपरीक्षेत। उपशयविपरीतोऽनुपशयः 
निदानान्तगीतत्वादनुपशयस्य नषष्टत्यापत्तिः | (५ ) निदान 
पूव॑रूप रूपादि प्रतीतस्यापि व्याधिरसत्यांसंग्राप्तौ चिकित्सो- 
पयोगिनोांशवळकाळविकल्पनादिश्ञीनामावाचिकित्सा विशेषों 
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७६) भाषा संस्कृत टोकीपतस। [अ-३| 7 
SN —À xps nol पूर 
A SEI = ९ 

न भविष्यति | तस्मानिदानादय: TAT ज्ञातव्याः । ES 

a 


एते पञ्च निदान शब्देनैवोच्यते | हेतु sar निर्देशानि- 


दानानीतिसुश्रतः । निर्दिश्यते व्याधिरनेनेति निदानम्‌ | T 
निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते व्याधिरनेनवतिनिदानम्‌ | व 
व्याधिनिश्चयकरणं निदानमिति | एवं दोष दूष्य देश हि 


कालादि विचार्य चिकित्सा कर्तव्या इति चकारार्थः | १ | 

मा. टी.-प्रथम रोग ज्ञान के लिथे यत्न करे। | y 
रोग ज्ञान के अनन्तर ही चिक्रित्सा का आरम्भ हो 
सकता है | इसलिए रोग की परीक्षा के पाश्च उपाय 


ww oU AN A A E 
ER हैं । जैसे निदान, view, रूप, उपशय, और | , 
AM । इन में रोग के उत्पन्न करने वाले हेतु * 
को निदान कहते हैं | जिस लक्षण से उत्पन्न होने | + 


वाला रोग जाना जाय उसको पूव रूप कहते हैं 
जिस व्यक्त स्पट लक्षण से रोग का स्पष्ट ज्ञान हो | + 
उसका रूप कहते हं | ANAREN का सुखानु à 

वन्थी उपयोग उपशय कहा जाता है इसी को WT 
भी कहते हैं । जिस प्रकार दूषित हुए दोष उश्च | “ 
अधः गमन करते हवे जि न भें जिस प्रकार 
स्थित होकर जिस प्रकार जो रोग उत्पन्न करते है 
इत्याद प्रसार क्रम से रोग के अंश गति आदि 
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a-3 | आयवेदर-सूञम्‌। [७७ 


पूवेक यथाथे ज्ञान की संग्रापि कहते Z । यह पांचों 
सव या एक दा या अलग २ व्याधि को जानने में 
कारण होते इ ॥ ; 


यहाँ सब के पक्ष में किमे हुवे का फिर करना 


` नहीं है। कहीं प्रमेय की सिद्धि में प्रत्यक्षादि सब 


प्रमाण मी प्रवृत्त होते हैं| जो प्रमेय अनुमान से 
जाना जाता हे वहां प्रत्यक्ष, उपमान ओर आप्तोदेश 
भी रहते era 

भिन्न पक्ष में एक से व्याधि ज्ञान होने पर भी 
ary ey जानने चाहिये क्योंकि इन पांचों के 


अलग २ प्रथांजव हैं | ( १.) याद निदान कोन 
जानाम ता राग क उत्पन्न करन बाल कारण का 


केसे हटा सकोग । जैसे कहा हे, संक्षेप से रोग को 


दूर करने का उपाय निदान (कारण) को हटा 
देना ही है, जेसे तिका खाने से पाण्डरोग होता 
हे, यहां सिडी खाने से हटा देना निदान ज्ञान से 
ही हो सकता हे । (२) वह निदान TER आर 
Aaga भेद से दो प्रकार का होता हैं | कभी २ 
्रत्यासन्न निदान को दवा कर विप्रकृष्ट हेतुओं से 


हवा दोष संचय. रोग को उत्पन्न कर दता ह 
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७८] भाषा संस्कृत टीकोपेतम्‌। [ अ-३ 


इसलिये केवल निदान ही से काये सिद्धि नहीं हा 
सकती । वहां पूवरूप से रोग जाना जाता ह। 
और TET का यह प्रयोजन है, जसे ज्वर के CH 
रूप में घी पीना | ऐसे ही सन्नपात क सम्पूण | 
पूवरूप बलवान हो जिस में प्रवेश करें उसका | कर 
अवच्य मृत्यु होगी यह जानना | चरक में भी कहा | qb 
हे प्रमेह के पूवे रूप के बिना हारिद्रवण रक्त वणे | ही 
फेन युक्त जिसको मूत्र आवे उसको प्रमेह नहीं है, | कह 


किन्तु रक्त पित्त का प्रकोप समझें । इत्यादि ज्ञान | द्वा 
ओर क्रिया सम्पादन के लिये ga रूप की आवश्यकता | नि 
दै । (३) रूप ज्ञान से ही साध्यासाध्य ज्ञान होता | है 
है, जैसे सुख साध्य में व्याधि के अल्प रूप (थोडे | इस 
चिन्ह ) होते हे | कष्ट साध्य में मध्यम रूप होते हें । ही 
सब के सम्पूर्ण लक्षण असाध्य रोग में होते हे (४) | अ 
जहां रोग में वातादि दोपों के प्रगट लक्षण नहीं होते या 
भ्रमात्मक हों और दोष ज्ञान न हो सके वहां उपशय 
और अनुपशय से दोप ज्ञान करे । जेसे चरक में कहा 
है मूदालेंग व्याधि को उपशय और अनुपशय से 
परीक्षा करे | उपशय से विपरीत अनुपशय होता हे C 
पश्च निदान में इसको हेतु के अन्तर्गत होने से छडा | T 
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a2 | आयवेद-सूचम_। [ ७९ 
CUT ges) SS TS 


| नहीं माना गया । (५) निदान, Tet, रूप 
| और उपशय के द्वारा जाने EA रोग म भी सम्प्राप 
के बिना चिकित्सा के उपयोगी अशाँश आर बल 
काल विकल्पना का ज्ञान न होने से चिकत्सा क 
' कल्पना ही नहीं हो सकेगी | इसलिये निदानादि 
पांच ही जानने चाहिये । यह पांच निदान शब्द स 
ही कहे जाते हैं Eg लक्षण के निर्देश से निदान 
कहे जाते हैं ऐसा सुश्रत कहते हं । अथवा इनक 
द्वारा व्याधि का निर्देश किया जाता v, इसालय़ 
निदान कहते हें । निश्चय पूवक प्रतिपादन का जाता 
हे व्याधि इस से, इसलिये इसे निदान क | 
इस प्रकार दोष दृष्य देशकाल आदि विचार कर 
| ही चिकित्सा करना चाहिये । यह चकार का 
अथ है ॥ १ ॥ 


ति 


सू०-दशनादिमिश्च ॥ २॥ 


प्र, ढ.--दरशनस्पशनप्रक्षेगन्धज्ञानादोभिश्र XU 
परीक्षेत | तत्र maS पातयुळवणेसेस्थान 
EL d दशनेन दष्टयापर्रक्षेत 
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८०] , भाषा संस्कृत टीकोपेतम्‌। [ अ-३ | 
ree 


ज्वर गुल्म शीतोग्णकक्ष्णखरनाडीरपन्दनादिकं स्पर्शनेन | 
परीक्षेत प्रश्नेन तु झूलारोचकस्वम्रदशनाभिम्रायसुस्न- | 
दुःखान्यातुरमुखा्परीक्षेत | घ्राणेन इष्टानिष्ट गन्धं श्रोत्रेण च 
शब्दं पिपीलिकादिभिश्च रसं विजानीयात्‌ ॥ २ ॥ 


भा. टी.-दशन, स्पशन और प्रश्‍नों द्वारा तथा 

गन्धादि द्वारा रोगी की परीक्षा करे कास, प्रमेहादि 

रोगों से पीडित मनुष्य के पीत perf वर्ण संस्थान | 

प्रमाण) उपचय, छाया, विष्ठा, मूत्र, और छदित | 

M आदि को देख कर परीक्षा करे । ज्वर, गुल्म, शीतता | 

ऊष्णता, छक्ष्णता, खरता, नाडी फड़कना आदि. 

हाथ से स्पर कर परीक्षा करे | झूल, अरुचि; स्वप्त | |. 

का अभिप्राय) सुख दु:ख आदिक रोगी के मुखसे | | 

सुनकर परीक्षा करे | इए गंध और अनिष्टगंध जो 

स्वयं ही रोगी के समीप जाने पर प्रतीत होने छगती 

४) घाण द्वारा जाने । श्रोत्र द्वारा निवेल सबल शब्द 

श्वास आदि की परीक्षा करे । और मूत्र मल में मधुरता | 

चीटियों के लगने से जान लेवे इस प्रकार रोगी की | 
पराक्षा कर ॥ २ ॥ 


| 
| 
| 
S ——— — 
i 
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अशुद्ध पाठ पृष्ट-पंक्तिः शुद्ध पाट 
सक्षितुमफक्रममाणौ १ ८ रक्षितुमुपक्रममाफो 


| सम्वदिष्याति २. ७ सम्वदिष्याति 

प अध्याययन्‌ २ ८ अध्यापयन्‌ 
स्वसुता sae २ २ स्वसुतां senium 
बरह्म स्वाद ३ १० aga स्वाद्‌ 
आयुवेद मअ ३ १८ आयुर्वेद सूत्र 
शास्त्रान्तरेस्वेपि ५ ९ शार्त्रान्तरेप्वणि 
भगवानीत्रयः ५ १० अभगवानात्रेयः 
अथवा५थुर्विद्ते ६ ३ अथवा आयुर्विद्यठे 
लौकिकीं ६ दे लोकिको 
SILO करने जीवन ७ ४ धारण करने वळि जाकर 
उस आयुर्वेद ८ ४ इस आयुवेद 
यथोचित्त < ४ यथाचित 
संविज्ञान बराधा ८ १७ संविज्ञान विरोधी 
वर्धनञ्चथः ९ ३ qud: 
wares ९ ८ सुखाप्तिवा 
सवाऽस्थाखु ९ १३ सर्वावस्थासु 
त्यागाझुक्त ९ & त्यागान्सुक्त 
और १ ६ आर 
धान्य पात्र १० १८ धान्य पशु पात्र 


मोक्ष हे जेसे ११ २० मोक्ष है उसका उप 
€ 
लोक पुरुष का यथाथ, 
ज्ञान esu 
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नह १९-४० नहीं 3 
उयेयाभिमत Y« ७ उपेया मत a 
aata रर ९४ Ui ih à 
i शरीर त Qu शारीर = 
| स्वभाविकाथ्य १८ १२ स्वाभाविकाश्च à 
विषादंप्या १९ २ चि पादेष्यी 
| शरीर १९ १३ शारीर à 
करती हे २१ ६ करतीहे 3 
agrees २५ ७ दीघायुप्प्रदश्च : 
` ऽवस्थात्तो ३२ ६ उवस्थातो 3 
. व्यायामोनशन रेश ८ व्यायामानशन 4 
पढे ३३ १२ पढे 2 
/ गभातेव ३५ ५ गर्भातव E 
| रसासवद्नो २५ ६ रसखंबहनो P. 
| बिनमनानमन ३५ ७ 'विलमलोन्नमन | à 
] अरुग्द्रादिभ्य ३६ ४ असग्द्रादिभ्य* - 
"a^ ३६ ११ ग्याहे ; 
समन ३९ ९ समान २ 
T ३९ १४ ऽऽप्या 7 
amis ४१ १८ नाशश्च ; 
ऽरुणाचा ३२ ९, इरुणोवा. : 
कमभि ४६ १८ कमभि ! 

smit ४७ ७ वायो "3 
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गुणोतरम्‌ ५१ १० गुणोत्तरम्‌ 
जसे ५३ ८ जैसे 
तेनीस्ति १६ १४ तेनास्ति 
t ६० १६ है 

AME 4 ६० २० हदै 
^ me R ५ तिस्निग्थ 
३ ६५ १ w | 
ज्ञेयाः ६५ ४ ञ्यः i 
मेवादो «s द मेवादा 
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केचितु ८५ ११ केचित्त 
प॒कोतर ८६ ९ पकोत्तर | 
कमे ८९ १९ कमे | 


'वियचेदिव्यादि ९१ रे विपचेदित्यादि 
गक्षाहुम्वरादयः ९३ २ छक्षोदुम्वरादयः 


पाणादिकों ey १० पाषाणादिको 
क्र १०२ १७ क्र 

येनच प्रकोप १०३ १५ येनच कफ प्रकोप 
aaa १०५ १९ संकेत 
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यया किल रावणरणहुङ्कारपूरिते लङ्कासडग्रामाङ्गणे 
सवन।इामिवापस्वम्नायमःणोऽनुजवियोगविह्वळे दाशरयिः 
प्राणानिव ळक्ष्मणनेत्रोन्मीलनेन पुनरासाच सीतामिव त्रेळोक्य 
विजयलक्ष्मी wu, यामनुशील्याश्चिनीकुमारो जराजजितवपुपे 
च्यवनाय महपिये सघुदभिन्नयोवनां सुकुमारां कुमारता- 
मन्वगृह्ृतां यत्कृपया ताभ्यां यज्ञस्य हिरः संधत्त, प्राप्तश्च 
यज्ञभागः | ययाहि महर्षिशापपावकप्छु्टं परीक्षितं रक्षितु 
मुपक्रममाणौ भिषगाचार्यः सपफूत्कारभस्मीकृत वृक्ष पुरुषं 
च जीवयन्‌, सर्पद्प तिरश्चकार, यामबुराध्याञजुन इव 
नागाजुनोऽनुपतन्तं कालमपि A यत्‌कृपया 
ब्रह्ानन्दमिव पारद्रसमास्वाद्य, शूलपाणिरि गोरक्षनाथो- 
segat व्योमचारितां ययौ, यया च भगवान्‌ धन्वन्तरिरि मं 
लोकं युगपदेव जिघत्सितुमाक्रामतो ganze शिथिली- 
चकार, सैवेयं सञ्जीविनी वैद्यविद्या कियदुप करोति लोकस्येति 
समर्थयितु न बचांस्यपेक्ष्यन्ते | 


स्वल्पाक्षरमिदमायुर्वेदसूत्रे, न मया व्यापारपरायणेन- 
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समाजे वेद्यानां मानमुपाजितुमुत्स्वपायमाणेन वा मनसा 
Raga | अपितु निजतनयानां खुकुमारमतीनामायुर्वेद शास्त्र 
इनुरक्तचतसामपि झैरावमाबादुरवगाह्यनां RAG AAG | 
तन्त्राणामध्ययनात्पराजयमाणानां, संकलितार्थ इवाय मेक 
सूत्राणां संग्रहो भूयसीमुपकृति करिष्यतीति धियैव | | तरया 
नाध्यातमपि मयेदमिदमारभमाणेन यदिदं लोकस्याऽपि| 37 
तथैवोपयोक्ष्यते, बिढुपां वा मतमिह सम्वदिप्यति | aq} T 
नामेतदाकाङक्षितमपि मे वर्तेते | अध्याययन्नव्यापको यथा | पै ` 
जटिलविषयेषु संकेतांछिखयति तथेव स्वसुताँछात्रांश्चाध्यापयता | © 
संकेता एव fed मया कारिता आसन्‌ । परमेतदिदानी 
ुद्रणे परिणतं पुस्तकं लोकस्याऽपि इष्टिपथमत्रतरि प्यती हि| E 
सतपुरुषान्‌ ।वदुषाऽभ्यथयं यदहमस्य गुणदोषविवेचनया 


परसुप्ता भावष्यामि, या च मे द्वितीयसेस्करणावसंरे काम“ 
“युपयोगितामावहेत्‌ | 


विनीत :— 


रामप्रसाद शर्म्मा 
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ROME 


जिसके द्वारा, रावण के हुङ्कार से . भरे हुए, ठका 
| युद्धस्थल में अपने सवनाशका स्वम देखते हुए,भाई के 
"Rain uw विकल रामचन्द्र जी ने. भाई लक्ष्मण के जा 
\ उठने पर सीता की तरह तीन लोक की विजय लक्ष्मी 

का ळाम किया, जिसके द्वारा अश्विनी कुमारी ने, बुढ़ापे 
| से जजरित च्यवनमहर्षि को नई जवानी वाळा सुकुमार 


था ~ ^ i > A ` 
ता हडकपन दिया, देवताओं की प्राथना स दक्षका [सर जाडा 
I| 

rdi ओर यज्ञ म भाग (eal, जिसक aged सं अजुन का 


| तरह नागाजन ने काळ को फटकार दिया था, जिसका 
कृपा से ब्रह्मस्वाद सदृश पारद रस का आस्वादन करक 
गोरख नाथ ने शंकर की AE 3 स आकाश में 
फेरने की शक्ति प्राप्त करळी, जिसके बल से भगवान्‌ 
| धन्वन्तरे न संसार को एक साथ खाने के लिये उद्यत 
मृत्यु के अट्टहास को फीका कर दिया, वहा TE संजीवनी 
| वैद्यक विद्या, संसार को कितना उपकार कर रहीं हैं 
| यह बताने के लिये शब्दों की आवश्यकता नह! | 


(NS 


यह ier सा आयुर्वेदसूत्र, न तो गन [कस 


~ 


i 
A व्यापारिक दृष्टि से और न इस आशा से बनाया हैं क 


i 
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में वैद्या के समाज में मान प्राप्त करू | परन्तु सुकुमार 
मति अपने बच्चों के लिये जो आयुर्वेद से प्रेम रखते हुए 
भी बाळ भाव के कारण चरक सुश्रतादि बड़े २ ग्रन्थों 
को पढ़ने से जी चुराते हें, सारगर्भित इन छोटे २ सूत्रों 
से उनको यथोचित लाभ होगा इसीलिए बनाया गया हे । 

संसार के लिए भी यह ठाक ऐसा हा उपयोगी 
होगा, या विद्वत्समाज इसमें मुझ से सहमत भी होगा, 
इसके लिखते समय मेंने इस ओर ध्यान मी नहीं किया 
न मुझे कुछ ऐसी ईच्छा थी | 

पढ़ाते समय अध्यापक जेसे जटिल विषयों पर नोट 
ठिखवा दिया करत हैं, बैसे ही अपने लड़कों और शिष्यवर्ग 
को पढ़ाते समय मेने उनको नोट कराए थे । परन्तु अब 
यह पुस्तकाकार में मुद्रित हो चुका हे, अब इस पर सर्व 
साधारण का eer भी पड़ेगी ही, इसलिये सज्जन विद्वान्‌ 
उरुपा से सविनय प्रार्थना हे कि में उनके द्वारा की गई 
गुण 
दप का विवेचना से अति अनुग्रहीत हूंगा, जिस से 
द्वितीय संस्करण में कोई छाम उठाया जा सके T 


बिनीत :— 


रामप्रसाद शम्मा, 


राजवेद्य पटियाला ॥ 
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॥ ओउम्‌ ॥ ` 


प्रथमः सन्दर्भ: ॥ 
सू*-अथायुवेंदः ॥ १ ॥ | 


प्रसादनी टीका :-नमस्तस्मै महेदाय प्रसादाद्यस्य ठेखनी, 

अल्पंज्ञन प्रयुक्ताऽपि जायते गुणवद्धिनी । 
हेलाकल्पितसूत्राणामियं व्याख्या प्रसादिनी, 
धात्रीव बाळबोधाय कल्प्यत सरसा मया ॥ 


EN ere Me EE ee tS” 


~ I 


अथेत्यारम्भार्था माङ्गलिकश्चाऽपि | 9 काराथशब्दो 
हि ख्यातो मङ्गळार्थको | शास्त्रान्तरेस्वेपि मङ्गललेन प्रभुक्तो- 
ऽमथशब्दः | or योगानुशासनम्‌ ,-अथातो ब्रह्म जिज्ञासेति 
इहखलु मङ्गलार्थ, रिष्टा चार प्रतिपादनार्थं, शिव्यसिक्षायै 
च निवध्यतेऽश्रहाब्दः | 

शरीर जीवयोर्यांगो जीवनम्‌। तदवच्छिन्नः काळोनामायुः; 
आयुषोवेद आयुर्वेद: | आयुः शरीरोद्धियसत्वात्मसंयोगवारि 
जीवितमिति भगवानोत्रयः | 
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&] भाषा संस्कृत टीकोपेतम्‌ | ES 
oe 2... N 
कस्मादायुर्वेदः ? आयुरस्मिन्‌ विद्यते5स्तीत्यायुर्वेद: ! 


अथवा&युविंद्त ज्ञायतेऽनेनेत्यायुर्वेदः | आयुविद्यते ज्ञायते 
विचायते5नेनेत्यायुरबंद: | अनेनायुर्विन्दति प्राप्रोति वेत्यायुवेंद: 


उपदिश्यत ` इति सूत्रेशषः । नितान्तमभावात्‌ पयःसर्पिषो| 


हासमुपेयुषामल्पमेधसांवेद्यविद्याडइनुरागिणा मियं लौकिकं 

धर्मार्थयशस्करीच जीवनविद्या परिमिताक्षरेः सारसंवलिते 

सूत्रेरुपदिश्यते | ब्रह्मादिमिः प्रणीतेस्वायुर्वेद तंत्रेष्बति 

विस्तरत्वा नार्थाधिगम: सुकर: ॥ १ ॥ 

भाषा टीका-सविनय श्री महादेव को वारं वारं प्रणाम | 
जिनकी परम कृपालुता हे साधक सव काम ! 
लाला काल्यत तत्र को भाषा लखा बनाय | 
राम प्रसाद प्रसादनो जिसि व TOR का थाय 


अथ शब्द आरम्भ ओर मङ्गलार्थक होता È | 
कार आर अथ, मङ्गल देने बाले शब्द हैं । 
यास्त्रान्तरा में भी अथ का मङ्गलार्थ प्रयोग किया 
गया हे । यहां भी अथ का प्रयोग, मंगलकामना, 
शिष्टाचारको मयादा ओर शिष्य भी ऐसा ही करें, 
इस उपदश के लिये किया गया हे । शरीर और 
जोवात्मा क याग को जीवन क हे । जस समय 
तक जीवन बना रहे उस काल को आयु कहते 
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आयु का विज्ञान जिस शास्त्र में हो उसको आयुर्वेद 
कहते हें । जैसे आत्रेय जीने कहा है-शरीर इन्द्रिय, 
मन ओर आत्मा के धारण करने जीवन मात्र को 
आयु कहत हैं | आयु इसम विद्यमान ह, या इसस 
को, आयुविचारी जाती है, या इस से जानी जाती हैं, 
प थवा आयु इस से प्राप्त होती है, इसलिये इसको 
ति | आयुर्वेद शास्त्र mew हैं । उस आयुर्वेद का इस तंत्र 
में उपदेश किया जायगा | : | 

घी और दध एकदम कम होगये हैं; इसलिये 
मन्द और अल्प बुद्धि वाले, वेद्यकजिज्ञासुओं के लिये 
घम अथे और यक्ष पैदा करने वाली इस संजीवनी 
विद्या का सारभर छोटे २ सत्रों से उपदेश करते हे । 
प्राचीन ब्रह्मादिकों की बनाई हुई संहिताएं आत 
विस्तृत हैं इसलिये आसानी से अथे को SUUS 
नहीं होती ॥ १ ॥ 


सू०-आरोग्यं | विज्ञानात्‌ २ 


qo टी०-अस्य चायुर्वेदस्य परिशीडनादाराःग्य लभते | 
a :— 


स्वस्था हि दीर्घमायुष्प विन्दाति | यथा 


आयु कामयमानेन — ur सुखसाधनम्‌ | 
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अ-१ | आयुवेंद-सूतरम्‌ . [७ 
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] भाष( सस्कृत टीकोपेतम्‌ | [अ-१ 


आयुवैदोपदेशषु (dde: परमादरः. | 
चकरान्मोक्षोपायसाधनता बोत्यते | कथं वदिति ॥ २॥ | ! 


भा. टी.-उस आयुर्वेद के यथोचित्त ज्ञान से पुरुष |... 
दीघोयु और आरोग्यता को लाभ करता हे । जैसे 
| कहा है | धमे अर्थ काम मोक्ष की साधन भूत आयु 
की कामना वाले मनुष्यों को आयुर्वेद के उपदेश 4 
परम आदर करना चाहिये । सत्र में चकार से 
माक्षसाधनोपाय दीघेजीवन का कथन किया हें। | १ 

उसी का विवेचन करते हैं ॥ २ N 


A 
सू०-पुरुषार्थ सिध्यर्थम्‌ ॥ ३ 
प्र०्टी ०-तदारोग्यं दीधेजीवनं च धर्मार्थ काममोक्षसाधनी 
भूतम्‌ | तत्रा लौकिकत्वाददष्टाथरत्वादप्रवृत्तानां यज्ञादीनां | 
| रास्त्रावतने, लौकिकलाद्‌ eiaa naue | 
मासमक्षणादिभ्यः शास्त्रादेव निवारणं धर्मः | अथवा यतो- | 
5भ्युदय निःश्रयससिद्वि uas: ध पुरुषगुणः ad: | 
प्रियहित करोमोक्षहेतु अतीन्द्रियोऽन्त्यसुखसंविज्ञानतररोधी | 


उस्पान्तःकरण संयोग विझुद्धामि संधिजो वर्णाश्रमिणा 1. 
प्रतिनियत साधननिमित्तः । | 
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विद्याभूमि हिरण्यपञुधान्यभाण्डेपस्करीमत्रादीनामर्जनं 
qd: श्रोत्रत्यक्चक्षुजिह्वाप्राणानामात्मसंयुक्तेन 
मनसाप्रिष्टितानां स्वविषयेस्वानुकूल्यतः प्रवृत्तिः काम; । 
अथवा स्पशविशेष विषयामिमानिक सुखानुविद्धाफलवत्य- 
 भुप्रतीति; प्राधान्यात्कामः | 


आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिमोक्षः । दुःखध्वंसानन्तरं 
परमसुखाप्तिव मोक्षः । सचपरमदयालोः परमेश्वरस्येव 
x | कृपयातदभक्तैः प्राप्यः | आत्रेयस्तु निवृत्तिरपवर्गः | निवृत्त 
रुपायस्तु ARIS सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ यदुच्यते | 

लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि पश्यतः । 

qaga: शान्तिज्ञानमूळा न नश्यति | 

qaa: सब भूतानि सर्वाऽस्थाछु सर्वदा | 

ब्रह्मभूतस्य संयोगो न शुद्धस्योपपद्यत | 

नात्मनः कारणाभावा लिङ्घमप्युपलभ्यते | 

स सर्व कारणत्यागा मुक्त इत्यभिधीयते | 

विपापं विरजं शान्तं परमक्षर d 

अमृत ब्रह्म निर्वाण पयोयेः शान्तिरुच्यते | 
| पुरुषाथसाधनोपायभूत॑ रोगरहिते gaga चायुवेदस्य- 
» ' ग्रयोजनम्‌ आयुर्वेदतत्वावधारणकामो5धिकारी | E 
| क्रियासाम्यञ्चास्य प्रयोजनम्‌. | अस्य CENTRA 
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Mob s C ति नि 
तद्विष्यनुष्ठानाच्चारोग्याख्यस्योपयस्य, तथाभिमतस्यायुष: 
परमपुरुषा्थस्येदमेव  तत्रमुपायः । अत्रोपायोपेयळक्षण 
सम्बन्धवच हेतुलिङ्गीषधज्ञानमस्याभेधेयमुक्तम्‌ || 3 ॥ 


भा० टा०-वहआरांग्यआर दोघ जावन, धमे, 
अथ, काम आर माक्ष साधन के लिये & II 

(१) धम-अलोकिक ओर EID होने पर भी, 
अग्रवृत्त यज्ञांदका को शास्त्राज्ञा स AWG करात 
हुए, लाकेक आर ZT हान स प्रवृत्त हए सांस 
भक्षणांद का !नवारण करने को थन कहत € l 
अथवा ।जसक करन से साक्ष ANY हो वह धमे 
यथाथ ता धम पुरुष का गुण हें। कतो के प्रिय 
आर माक्ष का हेतु हे । अन्त्य सुख आर सम्यग 
शान होने पर इसकी आवश्यकता नेंहीं रहती । यह 
पुरुष के अन्तःकरण में शुद्ध सात्वक सम्बन्ध होने 
स उत्पन्न हाता हैं, वणाश्रमिया का ग्रांतानयत साधन 
MAT धम = | 


(3) विद्या, भूमि, सुवर्ण, Wea, पात्र, मित्रादिको 
का अजन करना ओर बढाना अथ हे | 

(3) श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना, घाण, इन पांच 
ज्ञानन्द्रियो का आत्मासयुक्त मन के आधीन 
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I MM —— 


सू°-द्रव्यं रसवीयविपाक प्रभावेश्व 
कर्म करात ux 


प्र, LRA ug आत्मना रस गुण वीय 
बिपाक प्रभावेश्व दोष fads कम, दोपप्रशमन कम च 
करोति | आत्मना-द्रव्यमात्मना पार्थवाप्यतेजसादि रूपण 
दोपं हन्ति करोति, वा। गुरुः स्निःस्तीक्ष्णो vat लघुरिति 
धराम्बुवान्हिवाव्याकाशानां क्रमशो गुणा;, द्रव्यात्मनेत्यस्य 
पृथिव्यादि गुणैः कर्म करोतीत्यभिग्रायः । गुणास्तु “गुरु- 
ठेघुमन्दस्तीद्ष्णो हिम उष्ण: ard रुक्षः लक्ष्य: खरः 
मान्द्रो BA gg: कन; स्थिर; सरः सूक्ष्म: स्थूलो विशदः 
पिच्छळ इति पञ्चमहाभूतसंगाद्वाशातियुंणाः,” । यथा 
स्निग्वार्दिमिवातंजयेत्‌ | रक्षोष्णश्च कफम्‌ xd: पित्तम्‌ 
कोचिद्रसेन यथा मधुराम्छलवणावातंश्नन्ति | कचिद्वीर्येण 
बीर्य Borsa शीतञ्च | यथा ब्रृहत्पञ्चमूलं कषायं 
तिक्तानुरसं-वातं, आामयेदुष्णर्वायत्वात्‌ d मधुरश्चेक्षूरसो वातं 
वर्षयति शीतवीर्यत्वात्‌ | तिक्ता काकमाची पित्त वर्द्धयति 
sup वीर्यत्वात्‌ | अम्लं कागित्यं wes क्षौद्रं md शमयति 
यथा 


रुक्षवीयत्वात्‌ । mara । विपाकस्तु त्रिया 
मधुर; अम्छः कटुः | अत्र मधुराज्ञायतेकेश्मा | अभ्ला- 
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RAR । कटुकाद्वायुः । द्रव्याणां परिणाम काळभावी 
कार्यानुमेयो जारराम्रिसबधाद्रसस्य स्वरूपान्तरीदुभीबो 
विपाकः | सचमधुरलवणयोर्मधुरः | अम्लस्या5म्छ; | कटुतिक्त 
कषायाणां कटुक इति | HATA यथा सहदेवी जटा 
शिराबद्वात्र्याह्िक AC हन्ति | द्रौणपुष्पी रसः नेत्रयोरञ्जनात्‌ 
चातुर्थक ज्वर हन्ति | एव द्रव्यं तदाश्रेता रसादयश्च- 
कांचत्‌ समस्ताः GE व्यस्ता वा पालनं प्रकोपनं 
प्रशमनञ्च कुर्वन्तीति भावः ॥ ३ 


भा, टी.-द्रव्य ही अपनी आत्मशक्ति से तथा 
रस, गुण, वीर्य, विपाक ओर प्रभाव से दोष Wasa 
या दाप प्रशमन रूप कमे करता हे । यहां आत्म 
शाक्त से पार्थिव, जलीय, तेजस आदि रूप से दोप 
का हनन TARA करना प्रयोजन हे । गुरु, 
GU, ताण, रुक्ष आर लघु ये भूमि, जल, अग्नि, 
UZ आर आकाश के क्रम से गुण हे, द्रव्यात्मना 
का अयाजन प्रथिव्यादि महाभूतो के गुणों से कर्म 
RAT श॑ अभिप्राय है, वे JU YF, लघु, मंद, 
तकण, TER, उष्ण, [स्नग्ध, रुक्ष, BEN, खर, सांद्र, 
द्रव, WE कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, विशद, 
आर ।पच्छल ये पांच महाभूतो के संसगे से बीस 


a CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


BENE ———————. 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३] | oni] E यस [८३ 


बी | प्रकार के होते हैं । स्निग्धादिको से वायु को जीते 


[वो रुक्ष उष्णा स कफ का आर शोता से पित्त को जीत ॥ 


क्त कहा रस सं जस मधुर अम्ल लवण रस वाय 
टा . का शमन करत ह | 


त्‌ कहीं वीये A-AA दो प्रकार का है | स्निग्ध 
` और शीत जैसे RAAS का क्वाथ कपेला और 
Raga होने पर भी उष्ण वीये होने से वायु 
को जीतता है । गन्ने का रस मीठा होने पर भी 
गा | शीत वीये होने से वायु को बढ़ाता है | मकोय त्तिक्त 
न होते इवे भी उष्ण वीये होने से पित्त को बढाता है | 
म | केथ का फल WES होते हवे भी और सहद मधर 
प्‌. होते हुने भी रुक्ष वीयं होने से कफ को शमन 
करत इं Il 

, कहीं विपाक से, विपाक तीन प्रकार का है 
जैसे मधु", अस्छ ओर HSH । मधुर विपाक से कफ 
उत्पन्न होता है | अम्ल से पित्त और कडुकसे व.यु 
' | होता है। द्रव्यो का परिणाम काल में होने वाला 
जठराग्ने के सम्बन्ध से जो रस का रूपान्तर 
प्रगट होता है उसको विपाक कहते हैं जो कार्य द्वारा 
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LS Nn. 


जाना जाता है । बह मधुर ओर लवण रस का TR 
होता है । अम्ल का अम्ल और कडु तिक्त कपाय 
का कडु विपाक होता है ॥ 

EN प्रभाव से जेसे सहदेवी की जड़ सिर में 
बांधने से तृतीयक ज्वर हट जाता है। द्रोण पुष्टी 

` का रस नेत्रां में डालने से चातुर्थिक ज्वर को नष्ट 
करता है, इस प्रकार द्रव्य ओर उसके आश्रित रस 
वीर्ये, विपाक, प्रभाव, कहीं सब कहीं अलग २ 
पालन प्रकोपन ओर शमन करते हें ॥ ३ ॥ 


-ARRS SIT FLIRT 
कषाया CGE ॥ ४ ॥ 
प्र. टी.-मधथुरादय: पड रसा क्रमशो यथा पूर्व 
लावहा FARA ज्ञेयाः अत्र मधुरो रस; देहिनां प्रकर्षेण 
ISIKA: | कपायस्तु सर्वेम्या AIZTU । एषु wq 
स्वाठुः घृत WRITS: | अम्लः मातुलुङ्ग 
RATAR: | ख्वण; qa: QAAR: | ETET 
मरोच्यादि: । तिक्त; भूनिम्वादि | कपाः mem तिन्दुक 
हरीतक्यादिः ॥ 
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त एते रसनेन्द्रियग्राह्यखाद्रसा ` विज्ञेयाः | खवाखम्ि- 
जळ भूमिषु यथाक्रममेकोत्तरबृद्वया शब्द स्प - रूप | 
रस गन्धाः, तस्माजछ गुणविशिष्टत्वादाप्प एव रस; | | 
स चाप्योरसः शेषमूतगुणसंसर्गादिदिग्ध: षट्‌. अकारो | 

| 


|` भवति । यथा मधुरोंडम्लो. लवण: कटुकस्तिक्तः 
auper इति । ते रसाः भूयः परस्पर संसागात्‌ त्रिपष्टिधा E 
भिद्यमाना अपि पटल नातिवर्तन्ते ¦ तेषु पट्सु-भूम्यम्बु | 
गुण वाहुल्यान्मघुरः । भूम्यप्निगुणबाहुल्यादम्लः | जळ 
दहन गुणबाइल्याछवणः । MARJAA: | 
APRA गुणवाइल्यात्तिक्तः | प्रथिव्यनिल गुण वाहुल्यात्क- 
पाय इति । केचितु द्विविधा रसा अग्नीषो्मीयलाजगतः | तत्र 
सौम्या; मधुरातिक्त कषायाः | आभ्नेयास्ठु कटूवम्लळवणा: 

diea शीताः | उप्णाश्चम्नेदाः | मधुराम्डळवणा: स्निग्धा 
गुखश्व | कटुतिक्त कषाया रूक्षा CHA d "s रसाः 
स्वयोनित्रद्धका अन्य योनि प्रदामकाश्च | पच पड रसाः 


न न्यूनाविकाः द्विवातु बीर्यमेब तदेवाम्निसोमात्मकमिति॥४॥ 


भा, टा.-मधुर, अम्ल, GAT, कडु, Ix, आर 
कृपाय यह क्रम से छे रस थे qq अथात्‌ कषाय 


से तिक्त, तिक्त से BZ, फेड से लवण, लवण q 
अम्ल, अम्ल से मधुर बल agn होते & | इन मे 
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i 


कषाय सब से हीन बल और मधुर सब से आपके 

(९ ` x n D | 
बल TSH होता | इनमें मधुर घी खांड गुडादि | 
पदार्थ जानने | रवण-सेन्धवलवणादि | अम्ल-बिजोरा | 


नींबु इमली आदि। कडु-मिरच, पिपली पीपल आदि | 
तिक्त-चारायता, नीम आदि । कपाय-छलू, Fe, 
हड आदि पदाथ जानने ॥ 


यह छ रस रसनेन्द्रिय द्वारा जाने जाते हैं 
इसलिए इनको रस कहते हैं आकाश, वायु, आश, 
जल आर भूमि म एकातर वृद्धि से शब्द, स्प, 
रूप, रस आर गंध यह रहते हँ, इस से यह स्पष्ट 
जाना जाता ह कि रस-जल का ही बिशेष गुण हे । 
बह जलाय रस शेप प्रथिव्यादि चार महाभूतो के 
ससग से पारेपाक या संसगेज परिणति को प्राप्त 
होकर मधुर, अम्ल, लवण, कडु, तिक्त, कपय, 
ईन छ भदा वाला हाजाता है | बह रस फिर परस्पर 
BOM ससग से त्रेसठ प्रकार का होते इए भी हे 
प्रकार का माना जाता हे | उन Seb में प्रथिवी 
आर जल क गुणो की अधिकता से मधुर, भूमि 
अग्नि की आधेकता से sem, जळ आर अनि की 
अधिकता से लवण । वायु आग्नि की आपिकता से 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OS oo 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
d अरे] आयुचंद-सूजम्‌। [६७ | 
| तीक्ष्ण । वायु आकाश की अधिकता से तिक्त । भूमि | 
| ओर वायु की अधिकता से कपाय । इस प्रकार 3 | 
रस होते हैं । कोई दो प्रकार के ही रस मानते हैं | 
| अग्नि सोमात्मक जगत्‌ होने | मधुर तिक्त कपाय | 
सोम्य ओर अमरू लवण nz यह आग्नेय | साम्य f 
शीत और आग्नेय उष्ण होते | मधुर अम्ल लवण प 
चिकने और भारी होते हैं mz त्तिक्त कपाय रुक्ष 
और हल्के होते हैं । यह सव रस अपने समान योनि 
दोषादिकों को बदति हैं अन्य योनि को कप करते हैं | 
परन्तु रस छे ही हैं. न न्यून और न अधिक | दो | 
प्रकार के वी हैं वही अम्न्यात्सक ओर सोमात्मक 
जगत्‌ होने से यह छे रस आग्नेय और सोम्य अथवा 


A aN 


है zy 
` उष्णा और शीत कहे जाते है ॥ ४॥ 


सू०-कटुतिक्त कषाया वातं वर्डय- 
त्यन्येघन्ति प्रायः ॥ ५ ॥ 


क्रपाया रसा वातं वद्धयन्ति समान 
विपरीतगुणकमे | 
सवेत्रैव, यथा | 


प्र. टी.- कटुतिक्त 


| 


योनित्वात्‌ | मघुराम्छछवणाश्व वातेघ्नन्ति 
स्वभावत्वात्‌ । प्रायो बाहुल्यादेवंभवति न 
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कष्ायोऽपि Heat वातं हन्ति उष्ण वीर्यत्वात्‌ । ये रसा 
वात शमनास्तेषु यदि राक्ष्यलाघव शोत्यानिस्युस्तदा ते वात 
न रामयन्ति अपितु विपरीतयोनिधमीण उष्णस्निग्धादि 
गुण संयुक्ता मधुराम्ललवणा वातं शमयन्तीति भावः ॥ ५ ॥ 


भा. टी.-कड, तिक्त, कपाय थह तीन रस 
बात के समान योनि होने से वायु को बढ़ाते 
X । ओर मधुर, अम्ल, लवण, यह तीन रस विपरीत 
गुण कम स्वभाव वाले होने से वायु को नष्ट करते 
हैं प्रायः सव ही जगह यह नियम नहीं जैसे 
कुलत्थ कषाय रस वाला होते हुए भी उष्ण वीर्य 
हाने से वायु को नष्ट करता है । जो रस बाय को 
शमन करन वाले हैं यादि उन में रक्षता, लघुता, 
शातता हा तो बह वायु को शमन नहीं करते | 
बिपरात योनि धम वाले उष्ण स्निग्धादि गुण संयुक्त 
मधुर) अम्ल, लवण रस वायु को शमन करते हैं ॥ 


सू०-अम्ललवणकरका 
Wey ॥ ६ ॥ 


ने. cle अम्लळ्वणकटुको रसाः पित्त agi 
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a4 । आयुर्वेद-खूचम्‌। [८० 
समानगुण कर्म प्रभावत्वात्‌। तिक्तकपाय मधुराश्च शमयात्ति 
बिपरीत गुण कम प्रभावत्यात्‌ । अत्रापिवाहुल्यादेव यत; 
तिक्ता काकमाची पित्तं वद्रयति उष्ण iden, | यदि 

` पितत्न wag तैकषण्योप्ण्य ळाघवानिस्युस्तदाते. तिक्त कषाय 
मधुरा रसा पित्त न रामयन्तीति || ६ 


à 
1 
Í 
भा. टी,.-अम्छ, लवण, कडु 


e 


-— 


ग्रह तीन रस 
पित्त के समानयोनि होने से पित्त को al & | 
एवं तिक्त, कंपाय, मंधुर विपरीत गुण कम प्रभाव 
होने से पिंच को शमन करते हैं । यहाँ मा 
प्राय; ही यह नियम जानना । क्योंकि काकमाची 
तिक्त होते हुए भी उष्ण बीय्य होने से पित्त का 
बढाती है । जो रस पित्त शमन करने वाळे à याद 
उन में तीक्ष्णता, उष्णता, ओर BAM यह गुण 
होंगे तो वह तिक्त, कषाय, मधुर, रसाचे को 


शमन नहीं करेंगे ॥ 5 ॥ 


NRE. TOUR m dt 


go- FANA मचुराम्ललवणाः > 


प्र. टी.मधघुराम्ळळवणा रसा ऊष्पाणमाभिवद्धयांत्त 


समानयोनित्वात्‌। कटु fam कपया ग्रशमयान्त विपरीत 


गुण कम प्रभावत्वात्‌। अत्रापि यदि तषु स्नेहगारव झात्यार्न- 
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९०] भाषा संस्कृत टाकोपेतम्‌ | [अ-३ | 


स्युस्तदा ते ेष्माणं न ग्रशमयान्ति यथा कटुकं मूलक 
स्निग्धवीयत्वाच्छलेष्माणं agai | अम्लञ्च कपित्थश्नेष्माण | 
शमयतिरुक्षवीयत्वात्‌ || ७ ॥ | 


भा. टी.-मधुर, अम्ल, लवण यह तीन रस ' 
समान योनि होने से कफ को बढाते हैं | कडु, तिक्त 
कषाय, यह तीन रस विपरीत गुण कमै स्वभाव 
वाल होने से कफ को शमन करते हैं, यहां भी यदि 
कफ नाशक wi में स्नेह, गोरख और शैत्य होगा 
i 3 कफ का शमन नहीं करेंगे जसे मूलक (शलजम) 
परा हात हुच भी स्निग्ध वीये होने से कफ को 
बढाता हे । ओर कपित्थ फल icu E à 
रुक्ष वीर्य होने से कफ को शमन करता है॥७॥ 


सू०-द्र्व्यं प्रधानम्‌ ॥८॥ 

E टी.-द्वव्य रस वीर्य विपाक प्रभावेषु द्रव्यमेव 
Sija यत; द्वव्याश्रेता एव रसादयः, द्रव्यं i न 
HAST Pn उपलभ्यन्ते । व्यवास्थित्वात द्रव्यमेव 
व्यवस्थितं न रसादयः यथा आमे फले ये रसादयस्ते पक्के 
न सान्ति । स्वजात्यवस्थानाञ पार्थिव द्रव्य argala 
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अ-३ ] आयुवेद-सूजस्‌ | [ ९१ 
| गच्छात | आरम्भ सामथ्याच यथा नम्वभानय हरातक्यानथ 


पपटमाहृत्य सक्षुयविपचेत्‌ । आगमाच यथा ददामूळदव्या- 
ण्यादाय विपचेदिव्यादि ॥ 


यच्चनानोषधी भूतं जगति किंचिद्रव्यमस्तीतिकृत्वा त॑ त 
वाक्तावशषमथ चामि समीक्ष्य स्वीय गुणयक्तानि द्वव्याणि 
कामुकाणिभवन्ति | तानि यदाकुर्वन्ति स काल | यकुर्वन्ति- 
तत्कम | यन कुबन्तितद्वीय यत्र कुर्वन्ति तदधिकरणं | यथा 
कुर्वन्ति स उपायः । यन्निष्पादयन्ति aene || 2॥ 

. भा. टो.-द्रव्य, रस, वीय, विपाक आर प्रभाव 
में द्रव्य ही प्रधान है, क्योंकि रस dU» बिपाक, 
प्रभाव, द्रव्य के ही आश्रित हे, द्रव्य को छोडकर 
केवळ रसादिक कहीं अलग नहीं मिल सकते । 
व्यवस्थित भी द्रव्य ही हैं रसादिक नियत नहीं 
रहते जैसे कचे फल में जो रसादिक हैं वह पके में 
नहीं होते । द्रव्य ही अपनी जाति में रहता है, 
पार्थिव द्रव्य कभी वायवीय या आकाशीय आदि 
नहीं बनता | आरम्भ मी द्रव्य के ही आधीन है 
जैसे निम्त्र लाओ, हरइ TTA पापडे को लाकर 
कूट कर पकावें इत्यादि क्रियायें द्रव्य की ही होती 
E । शास्त्राज्ञा से भी द्रव्य ही प्रधान हें जसे दशमूल 
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९.४ ] भाषा संस्कृत ठीकोपेतम्‌। [ag | 
माना है । इन में बनस्पति, वृक्ष, वीरुध, ओपध, 
यह चार प्रकार के स्थावर द्रव्य हैं । ( १ ) जिन में 
बिना पुष्पो के फल आते हे उनको बनस्पति कहते 
हे. जसे पिलखन गुलछराद | (२) जनम फूल आर 
फल आते हैं उनको वृक्ष कहते ह, जसे आम आदि | 
(३) जो दूसरे के आश्रय फैलने वाली ate विशेष 
हैं इनको वारुध वेल कहते हें। (४) जो फल के पकने 
पर या अपने परिपाक होने पर नष्ट होती हैं उनको 
ANAT कहते हैं ॥ 

जङ्गम द्रव्य भी, चार प्रकार के होते हैं, जैसे 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज्ज उन में (१) 
जर से पेदा होने वाले जरायुज हेते हैं जे 
पशु आर व्याघादे (२) अण्डे से पदा होने वाले 
अण्डज, जस पक्ष आर सपादि | (३) पसीने से 
पदा होने वाले स्वेदज, जेसे TH, लीख, ATT, 
कम आदि | (४) जो ग्रावटकाल की बृष्टि द्वारा 
उत्पन्न हात हं उनको SS कहते हे , जस वीर 
वहूटी, गेडोये आदि ॥ 


साना चाद लाहा आद थातुव TRISH हारा 
आइ ATT गइ आर मनसि IE द्रव्य पाथा mà 


p 
aj’ 
ja 
^ UH 
८4 
EJ 
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f ] आयुवद-सूचम्‌ | [९५ 


जात हैं यहां AUD को आग्नेय द्रव्य मानते ga 


| भी गुरुत्व काठिन्य स्थेयादि युक्त होने से ओर 
। qg वनस्पाते Alle स्थावर द्रव्या से TAR 
दिखाने के ठिए पार्थिव माना हे । यद्यपि स्थिति 
` शील होने से स्थावर शब्द से ही सब पार्थिव द्रव्य 
कहे जाते हैं परन्तु आहार मै काम आने वाले फल 
मूल अवयवों में रस की प्रधानता होने से चार 
| प्रकार के वनस्पति आदि गण में ही. स्थावर शब्द 
| बतमान हे । तथा काष्टोपधियो से प्रथक स्वणोदि 
और धातुपाणादिको की औपधियो में प्रातिपादन 
करने के लिये स्थावरो से अलग पार्थिव कहे है ॥ 

वायु, भूप, छाया, चांदनी, अंधकार, शीत वपो 
आदि काल कृत औपधियां सानी हैं ॥ ९॥ 


| मू०-चयकोपोपशमहेतव श्रैते॥9०॥ 


प्र, टी.-एत आषधयः स्वभावत एव दोषाणां संचय 
प्रकोपोपशमहेतवः, च दाब्दाचिकिव्सोपक्रारिणश्वापि | 
दृष्पन्ति काय वाकू चित्तानीति दोषा MATTER: | 
सञ्जयः वृद्विः | प्रक्रोपो व्याविताऽद्रस्था । उपशमः 
शान्तिरिति | चिकित्सोपयोगिनः | अत्र कालकृताअपि 
ब्रिफ्रेत्सोपयोगिन: यथा “ प्रवाते निशिवासयेत्‌!? “निवाते 
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९६] भाषा संस्कृत टीकोऐतम्‌ | [ अ-३ | 
निचित्त कृत्वा” आतपे परिशोषयेदित्यादि | चपकोपशमाः | | 5 
` यथा ग्रीष्मे वायुः संचीयते, प्राइटकालि प्रकुप्यति, शरत्काले | 
स्वयमेवोपशाम्यति | पित्तं वर्षासुचीयते, शरदि प्रकुप्पति, । 
agag स्वयमेव शाम्यति | कफस्तु हेमन्तेचीयते, वसन्ते | 
प्रकुप्यति, प्राइट्‌ काळे चोपशाम्यति ॥ 
एव समानाहारविहारे: सेचयप्रकोपन्चापद्चन्ते । 
विपरीताहारविहारैश्रोपशममापथन्ते || १० ॥ | 
भा. टी.-ये औपधियां स्वभाव से ही दोषों का | 
संचय प्रकोप ओर उमशम के करने बाली होती है। |. 
तथा चिकित्सा में काम देती हैं अर्थात्‌ यथोचित | | 
प्रयोग करन से रोग AIT कारक हाता है | | : 
शरीर वणी आर मन का Wd करन वाठ. E 
होने से दोष कहे जाते उन मं शरीर को दूषित | | 


संचय Ts को कहते है ! ART रागावस्था x | | l 
उपशम रस शान्त का Had ६ । ।चाकत्सपकोर। | 
चिकित्सा में काम देने वाह है। यहां कल कृत |. 
वातादि भो चिकित्सापयागी ह जेस “ ईन द्रव्य ४ || 
इवा म॑ रात को सुघापत करे, निवात स्थान मे | 
एकत्र करें, धूप d सुखावे, इत्यादि ॥ q 
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चय, कोप, और उपशम इस प्रकार जानना | 
| जैसे वायु का-प्रीष्म में संचय, प्राइट d प्रकोप, शरद | 
ad में स्वयमेव शमन होजाता हे ॥ | 
| fiat ऋतु में संचय, शरद wd o | 
प्रकोप, आर बसंत में स्वयं उपशम, को प्राप्त होता है ॥ 
कफ हेमन्त में संचित, वसन्त में mag और 
man काल में स्वयं ही शमन होजाता है॥ — 
| इसी प्रकार स्वयोनिवद्भकं आहार विहार से 
| सेचय प्रकोप को और विपरीत गुणकारी आहा- 
| र विहार से eua को प्राप्त होते हैं ॥१०॥ 


Sie 


qo-Hequei TESTE EIU LET UU] 
epu: ॥ 33 
प्र, टी.--दोषाणां वातादीनां, धातूनां रसादीनाञ्च क्यो 


E बृद्धि रुजाकरः व्याध्यवस्था इति ग्रथमाऽध्याये प्रतिपादि- 
[पं क्षीणघातु वा. संतपणेन ।विव- 


5 


3 1 : तम्‌ | अत्रोच्यते क्षाण 
€ इनन समतां नयेत साम्यावस्थां प्रापपत | TH AA धातु 
उपक्रमेत साम्यावस्थां प्रापयेदिति | 


| - वा अपतपर्णन हासनन 
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९८] भाषा संस्कृत टीकोपेतम्‌ I [ अ-३ 


ee पाय राजाला E 
— M M € 


सन्तपण पर्यायोबृंहणम्‌ अपतर्पण पयीयो SAR qwe |. 
` यदूब्रृहत्वाय eus लाघवाय यदिति’ ॥ | 
तत्र क्षीणं ard रूक्षैः विवद्धेयेत्‌ | क्षीण पित्त उणें; 
' क्षीणं कफं स्नेहायैर्विवद्वयेत्‌ | क्षीण रसं रसैः दुग्धादिभिश्च- 
वद्धयेत्‌ | रक्तं रक्तवद्धेनेद्रव्येवद्ध॑येदित्यादि | ARA: 
Ging: वृद्ध परंवद्ग्यति क्षीणः क्षपयतीति || 
qa वातं were: रिनिग्धवस्तिभिश्च समे कुयीत्‌। | 
| aq पित्तं विरेचनेन शीतळ्द्रव्येश्वोपक्रमेत्‌ | बृद्ध कफं wr | 
प्णैः वमनादिभिश्चजयेदिति । एवं वृद्ध रसं छंघनेन qp | 
RAA । TE रक्त रक्तमोक्षणन कर्षण द्र॒व्येश्वजयेदिति || 


अपतपण (4 | शोधन WAAR || तत्रशोधन यद्दाषान्‌ 
eta | यथा ARET, वमन RAAT, 1शरोवि- 
रचन, रक्तमाक्षण स्वेदनञ्च || VAT समीकरण, यच्च 
न ।नष्कासयति न चोदीरयति किन्तु स्वप्रमाणाद्धीनाधिकः 


भावास्थतानू समीकरोति स्वप्रमाणस्थान्‌ विदधाति तच्छ- 
मनम्‌ || 


सम्यग्ठाधत | विमळन्द्रियता, ढाघव, रुचि, सम्यक्‌- 
"ens AME, JANAR, उत्साहश्च | सम्यग्बृंहिते 
3e, बाट, तत्साध्यामय संक्षयश्च | अतः नातिबृहयेन्ना- 
तिह्वासयेत्‌ किन्तु साम्याबस्थां "IURI भाव | १ १॥ 
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EY आयवेद्‌-सूचम्‌ | [९९ 


| भा. टी.-वातादि दोपो आर रस रक्तादि धातुवों 
| का क्षय अथवा वृद्धि ही रोग होता है यह प्रथमा- 
| ध्याय में कह आये हैं । यहां कहते हैं क्षीण दोप 
| या धातु को संत्ेण अर्थात्‌ बढ़ाने वाले द्रव्यो के 
` उपयोग से बढ़ाकर साम्यावस्था में लावे । बढे हुवे 
दोष धातु को अपतपेण से कम कर के साम्यावस्था 
में लावे। संतपेण का दूसरा नाम वृंहण है आर अपत- 
| पेण का दूसरा नाम ठंघन है | WAS कहते हैं जो 
क्रिया बढाने के लिए की जाय उसको इंहण कहते 
| है । जो रुघुता करने के लिए की जाय उसको लंघन | 
| कहते हैं ॥ E 
EE वायु को रक्ष क्रियाओं और रूक्ष द्रव्यो से 
बावे । क्षीण पित्त को उष्ण क्रियाओं ओर उष्ण 
द्रव्यो से बढावे । क्षीण कफ को श्विग्च पदार्थो ओर 
. आराम शयन आदि स्नेहन क्रियाओं से बढाव। क्षीण | 
| रस को अन्नादिकों के रसों ओर दूध आदिक! AAA 
| से बढावे | क्षीण रक्त को रक्त वद्धक द्रव्या आर | 
¬ दूध सेवन से वढावे | रसाद धातुओं में यह क्रम | | 
= कि रस के वढानेसे रक्त का खय ag होता है i 
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और रक्त से मांस की मांस से मेद की इत्यादि क्रम | : 

` से सब धातुएं पूर्वे बढ़कर पर को स्वयं वदाती हैं ॥ | : 
बढी हुई वायु को स्निग्ध द्रव्यों से और स्नेह वास्ति | 

आदि से साम्याऽवस्था में लाये । बढे हवे पित्त को j| 
विरेचन आर शीतल के उपयोग से जीते। || 
बढ हुये कफ को रूक्षोष्ण पदार्थों ओर बमन द्वारा 
जीत । वढे हुवे रस को घनां और रस को कम 
करने वाले द्रव्या से जीते | बढे हुवे रक्त को रक्त | 
माक्षण आर रक्त कम करने वाले नीम चरायज्ञा पा- | | 
पडा आदि से जीते ॥ 


अपतपण दा प्रकार का हे । एक शोधन दसरा ). 

शमन | उनमे जा दोषों को बाहर निकाल दे उसको | 
शोधन कहते हैं जैसे IHREN AA, qua मलमूत्र 
का व्रचन, शिरोविरेच ) रक्त मोक्षण आर पसीना * 

दना | गमन समीकरण को कहत ह जो द्रव्य अथः - | 
UT a बढे हुवे दोषां को निकाल और || 
 नउदाण करे किन्तु अपने प्रमाण से हीन या अधिक | | 
88 दाषा का अपने अपने प्रमाण मे स्थित करे उस 1 
क शमन कहते हैं ॥ 1 
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ठीक लेघन से इन्द्रियों की निमेठता, शरीर 

पै हरकापन, wate पर रुचि, मलमूत्रादि का 
ठोक विसजन, क्षुधा प्यास का लगना चित्त में 
उत्साह ये लक्षण होते हें । ऐस ही ठीक ब्रृंहण से 

| वलवृद्धि, शरीर की पुष्टि ओर क्षीणता से उत्पन्न 

| हुवे रोगों की शान्ति होती है ॥ 

| सलिए न अति बृंहण करे न अति कर्षण केरे C 
, | किन्तु सास्यावस्था में स्थापन करे यह इस सन्न का 

| भाव है ॥११॥ 


सू०-प्राइृद शरद वसन्तेपु 
चोपहरेत्‌ ॥ १२ N 


प्र. टी.--मरैमिक दोषचय - प्राइषि खेहनपाचन | 
pom दोपचय | 


| लिरधविरेचनानुवासनै श्रापहरत्‌ दोष 
| शरदि पाचनादिभिःवोष्टे समानीय रेचनादिमिनिहरेत्‌। | 
एवं हेमान्तिक वसन्ते प चनवमनादिमि ` शिरोविरेचनेनच 
` Rua | अत्रदोषनिहरणात्‌ प्राक्‌ दोष पाचवित्या काठ j 
ater निष्कास्यत्‌ | कोष्ठस्तु AAT, HN ४5 
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tow] भाषा सस्कृत ठीकोपेतस्‌। [ अ-३ 


——— 
कफेन च मध्यः, तेःसमेश्चापिमध्य एवभवति इति । अत्रदोष 
हरणविषयेचरक “(हैमन्तिकं दोषचयं वसन्ते प्रवाहयन्‌ 
भिक senis || घनात्यये वार्षिक माद्युसम्यक्‌ 
प्रामोति रोगानतुजान्नजातु” | ऋतुजानितसञ्चयोद्गव रोगोत्पत्तेः 


९०) (> 02 


ग्रागव दोषानहरादातेभाव; ॥ ११ ॥ 
„ भा. टी.-ग्राष्म ऋतु में जो दोष सञ्चय इवा 


हो उसको de ऋतु म राग उत्पन्न होन से प्रथम 


aN 


ही सहन क्रिया और पाचन क्रिया करके fm 
विरेचन ओर अनुवासन वस्ति द्वारा हरण करे । 
वषो काल में हुवे पित्त के सञ्चय को प्रकोप होने से 
प्रथम ही शरद ऋतु में पाचन कर जव दोष WIE 
म आजाय तो विरेचन द्वारा निकाल देवे । ऐसे ही 
हेमन्त म हुवे कफ के सञ्चय को वसन्त ऋतु में 
पाचन वमन शिरो विरेचनादि से हरण करे । यहां 


दाप हरण के लिए वमन विरेचन से पहल दाष का 


पचा कर RE म ठे आना "SW, फिर वमन : | 


विरेचन द्वारा निकाले । कोष्ट वायु से क्रर होता हे 
( इसका स्नहन पाचन द्वारा We कर लेना चाहिये 
कर रचन कर ) । कफ से मध्य कोष्ठ और पित्त से 
शड काष्ठ होता है दोपों की साम्मावस्था से भी 
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2-3] आयवेद-सूचम्‌ । [१०३ 


| मध्य कोष्ठ होता हे । इस (UT में चरक कहते हैं- 
| हमन्त म इक EY दोप को बसन्त ऋतु में, ग्रीष्म 
OW साचत हुव का ग्राबृट काल में, आर वर्षा काल के 
| पित का शरद ऋतु में, इरण कर देने से ऋतु 
| जानत राग नहीं हात | इफ लिए ऋतु जनित दोप 
| सचय स उत्पन्न हाने वाल रागो के उत्पन्न होने से 
| पहल हा दापा का हरण कर दना चाहिये ॥ 22 ॥ 


| पू°-चय एवाऽविरोधयन्वा॥ १३॥ 
| प्र. टी.-अथवा चये चयकाल एवोपचीयमान 
| पथ्याळडहारादिभिरुपक्रमेत | यथाग्रीप्मे कट्वम्छल्वणानि 
a4 पजयत्‌ ळघुःस्नग्धमधुराणि द्रव्याणि शीत द्रवञ्च सेवेत | 
| यथा ma वात प्रकोपो न भवेदिति ॥ ang जीणे 
` धान्यमधुरळघुस्निग्धानेच द्रव्याणि श्रतशीतजळञ्चसेवेत 
| यथा पित्त सञ्चयो न भवेद्वातप्रकोपोऽपिनमवेत्‌ । एवं हेमन्ते 
| su raa, gent ख्रेयुक्तानि द्रव्याण्युपसेवेत येनच 


A 


q प्रकोप एव न भवेदिति ॥ १३ ॥ 
wr. टी.-अथवा चयकाल में ही संचय होते 


` 


| दोष को पथ्याहार विहार से शमन करें । जैसे 
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C ७४३7५ हक के S या ला 


Sn 


सकत टीकोपेतम्‌। — [9 
१,०४ | भाषा संस्कृत टीकापतम, 
| a a 


` एक को शमन करने से दूसरा दाष ने विकृत हो | 
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ग्रीष्म ऋतु में कड अम्ल ओर लवण श्स न लीन | 
किन्तु लघु, खिंग्ध, आर मधुर द्रव्य का सेवन करे . | 
तथा उंडे शवेत और दूध आदि का सवन कर 
जिससे प्राइट काल में वायु का प्रकाप ने हान पावे। 
(पो ऋतु में हलके पुराने अन्न, मधुर (खर हलक 
आहार उबाल कर ठंडा किया s, सेवन कर जिस 
से पित्त का सचय ओर प्रकोप ने हो सक | उस हा 
हेमन्त मे सोठ आदि से युक्त द्रव्य सवन कर (जस 
से बसन्त में कफ का प्रकोप ने होवे। यह संब 
क्रियाएं अथात्‌ दोष शमन इस प्रकार कर DT 


जाय और जिस प्रकार शसन विधि से दाषा का 
प्रकोप भी न हो सके ॥ १३ ॥ 


सु०-संसगसत्रिपातेषु च 
बलवत्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 


प्र. टी.-संसमे द्विदोपचये सन्निपाते त्रिदोष चये च, 


मिश्रितोपक्रमः सम्मिलितचिकित्सया उपक्रमेत | अथवा | 
FAN दोष पूव जयेत्‌ | यथाः वातकफ ससग ] 


नुक A लेट Die ss 241० AUC 


1101 SANT 
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| कफोपक्रमः । वातपित्त ससेर्ग वाताफित्तोपक्रमः | पित्तक- 
| saat पित्तकफोपक्रमः | एवं वातपित्ते ग्रेष्मिकोबिधि/अ्रयो- 
J sn | वातकफे वसन्तोक्तः | कफपित्ते andia: | एवं 
Padi सन्तिपात्त च, -वा agaa पूवमुपक्रमेत द्वितीया- 
| sere सन्निपात्त चिकित्सा संकेतेन वा ॥१४॥ 
T. टी,-जहां दो दोषों का एक काल में संचय 
प्रतीत हो अथवा तीना दोपों का सञ्चय प्रतीत हो 
तो शिले EX आहार विहारो से शमन कर, अथवा 
नो अधिक AAT दोष हो पहले उसका जोते | 
| वातकफ Gan मै वातकफ को शमन करने 
| वाले आहार विहारोपधयोग से शसन करे । वातपित्त 
jp संयोग मै वातपित्त नाशक ४7 कफपित्त के ससगे 
| a कफपिच नाशक क्रिया करे । वातपित्ताधिक्य म । 
` ग्रीष्म ऋतु में होने वाली ऋतुचयों या उपशम वाथ । 
से उपक्रम करे | वातकफ मे बसन्त के समान आर 
 कफपित्त में शरद ऋतु के समान विधि से चिकित्सा ` | 
AU इसी प्रकार संसग जोर AAMT मजा T । 
अधिक बलवान्‌ हों उसको पहले जीते अथवा दूस _ | 
ary में जो सन्निपात की चिकित्सा का सकतकहः | 
| आये हे उस से काम लेवे ॥१४॥ -——— | oa 
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१०६ | भाषा संस्कृत टीकोपितम्‌। [अ-३ ¦ ` 


सू०-तत्रस्थ ञ्चागन्तुम्‌॥ १४॥ | 
प्र. टी.-आगन्तु दोषं तत्रस्थमेवोपत्रेमत, यथा चाग- | 
तुको विकार: शरीरे न प्रसरेत्तथा त॑ पूर्व तत्रस्थमेवजयेत्‌ | || 


स्थातिकदोषस्य विकारकरणे असमर्थत्वातपूर्व आगन्तु | 
मेवशमयेदिति च शब्दार्थः ॥ १५ d 

भा, टी.-आगन्तुक दोप को जिस खान में 
बह पतन हुवा हो प्रथम ही उसी स्थान में जीत ठे, | 
जिस से वह आगन्नुक विकार सम्पूण शरीर में | 
केलने न पावे । क्योंकि स्थानिक दोष आगन्तुक | 
दोष से दब जाता है आगन्तुक दोष बलवान्‌ होने | 
के कारण स्थानिक अथात्‌ निज दोष कुछ कर ही | 
नहीं सकता इस लिये पहले आगन्तुक को ही 
शमन कर ॥ १५॥ 


न (S AA 

सू०-ाहतञ्च सवत ॥१६॥ 

प्र. टी.-सदेव सवहित सेवेत '। हित सेवनाद्विदीधी- | 
gei, सुखं, यशश्च प्राप्नोति पुरुषः | यथाइ चरक , ॥ 
““नरोहिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारी fumer सक्तः | | 
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| दाता समः सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसवी च मवत्यरोग: | 
| मतिर्वचःकर्म सुखानुबन्धि सत्वं विधेयं बिशदाचबुद्धि ज्ञानं 
` तपस्तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुपतन्तिरोगाः?? जिते 


MAA 


|| er नालुपत्तन्ति रोगा स्तत्कालयुक्त यदि नास्तिदैवम्‌ ॥ १६॥ 
भा. टी,-सदैच सत्र प्रकार हित सेवन करे क्‍यों 


कि हित सेवन से ही मनुष्य दीघोयु, सुख और 
यश को प्राप्त होता है । जैसे चरकने कहा है “जो 
मनुष्य हितकारी आहार विहार का सेवन करता है, 
| IRAR देख विचार कर काम करत! हैं, विषया 
में | से प्रवृत्त नही है, समय पर पात्र को दान देता 
घेर विरोध न रखकर सब मैं समभाव रखता हैं, 
स॒त्य ही बोलता है, क्षमा वाला स्वभाव हो, प्रमा- 
E णिक मद्रपुरुपो की सेवा तथा आज्ञा पालन करने 
| वाला सदा निरोग रहता है! जिस पुरुष क माति, 
| वाणी, और कमे यह सब हित. भावो से संलग्न हा, 
। मन अपने वस हो, विशुद्ध वुद्धि हो तथा ज्ञान, 
| तपस्या और योग में चित्त हो ऐसे पुरुष को राग 
wap नहीं होते।” यदि कोई पूवे जन्म का कम घा 
तक न हो तो जितेन्द्रिय पुरुष की रोग नहीं हा 


T aT ॥ १६॥ 
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` सू०-देवएुसुषकारो परस्पर 
जयतः ॥ १७ ॥ 


प्र. ठी.-कचित्कृतेडपि हित सेवने5निष्ट Cen, कचि: 
sea सेवनादपीषभवत्यत्रकि वीजपित्याशक्य विविच्यते। | | 
देव पुरुषकारौ परस्परञ्जयतः न्यूनाविक्यात्‌ | दुबल दैव | 
बलवान्‌ पुरुषकारो जयति, एवं Gas: पुरुपकारः बलवता 
देवेनोपहन्यत | यदात्मकृतं पोवदौहिकं कम तंदेवमित्या- | 
क्ष्यते | यच्चेहक्रियते कमं सहि पुरुषकारः | अत्राऽऽत्रेयः | 
- “कालस्य परिणमिन जरामृत्युनिमित्तजाः | रोगाः स्वाभावि- | 
का दृष्टाः खभावो निष्प्रतिक्रियः | निर्दिष्ट देवशब्देन क 
यत्पौवे दैहिकम्‌ । हेतुस्तदपि कालेन रोगाणामुपलभ्यत | | 
नहि mH महत्किञ्जित्फलं यस्य न भुज्यते p egt 1 
जा रोगाः प्ररामयान्तितत्क्षणात्‌ ” ॥ १७ ॥ 


p 


Ic 
टन 


श्रीपाथ्र्याळा राज्यान्तगत ठकसाळ ग्राम निवासी रामप्र- 
साद्‌ RUD राजवेद् प्रणातायुवैद सूत्र प्रसादिनी टीकायां | 
तृतीयोऽध्यायः || ३ ॥ समापमिद प्रथम खण्डम्‌ ॥ १ I | 
प्रहाऽब्धिनवचन्द्रेऽत्दे, आपाढ़े पूणिमातिथौ ॥ 
ANO. D पूरि . 
MAAN सूत्राणां पूरितं खण्डमादिमम्‌ [| 2 ॥ = 
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it  आयुर्वेवश्त्रम्‌। [१०९ | 
ee ee ki 
मया रामप्रसादेन वाळकानां RASA M 
पाठकानञ्चोपहार; खण्डमेतत्समप्यते ॥ २ ॥ 
भा, टी.-कहीं हित सेवन करते हुवे भी रोग 
Ay AA * रे, e A ~ 
उत्पन्न होते देखे जाते है आर कही अहित सेवन 


करने पर भी सुखी प्रतीत होते हैं इस में क्या कार 


ण है यह शंका कर विवेचना करते हैं। दैव ओर |. 


पुरुषकार न्यूनाऽधिक होने पर एक दूसरे को जीत | 


लेता है । हुबेल देव को बलवान पुरुषार्थं जीत लेता 


है और qu FONT बलवान्‌ देव द्वारा हनन हो | 


जाता है | जो पूव जन्भ कृत कमै है उसको देव 
AN कमे A 
कहते है और जो इस लोक में इस देह से कमे किया 


जाता है उसको पुरुषार्थ कहते है। इसी विषय में 


E A 


भगवान्‌ आत्रेय कहते हं Te WSF पारणाम सं 


जो बुढ़ापे ओर मृत्यु के निमित्तभूत जो राग हात 
हैं उनको स्वाभाविक रोग कहते हे यह बुढापा आद 
निष्प्रतिकार है अथात्‌ इन का होना ता एक दिन अव- 
यम्भावी हे। जो पोवे देहिक कमे है वही देव, पार्थ, 
_ शब्द रोग उत्पन्न होने में कारण होता हे। जगत्‌ म काई 
भी कर्म ऐसा नही जिसका कुछ फल न भागा जा 
ता हो जो रोग कर्म जानित है वे सब क्रिया द्वारा 


f 
1 
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22 
हनन किये जाने पर शीघ्र शान्त हो जाते हैं ॥१७॥ | 
श्री पटियाला राज्यान्तगेत टकसाल निवासी | 
| बैद्य पंचानन रामप्रसाद शम्मा राजवेद्य प्रणीतायुर्वेद सत्र | 
| प्रसादिनी भाषा टीकायां तृतीयोध्यायः ॥ ३ ॥ | 
| L^ «7 ॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ 
ः पटियाला महाराज के आश्रित रामप्रसाद ॥ 
निज ata अरु तिलक को करि सावा अनुद्षद ॥१॥ | 
प्रथम खण्ड यह dz हे पाठक जन के हेत ॥ | 
| मध्यम भी पुनि भेटिहों उत्तर खण्ड समेत ॥ २ ॥ 
pr do (IUE शम्मों 
E ' ०-०५ राजवेचच पटियाला 


81 1 \\ ra) 


~~ | 
पुस्तक [भेळने का ठिकाना--- 


Wo रामप्रसाद शमा राजवेद्य, ` 
"-— | QUIA 


- din B . 
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